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उल्थाकार का वक्तव्य 


पा ४७४ िाओ 


इस उस्थे को वैयारी में उल्थाकार ने मूल प्रन्थकार से बड़ी 
सह्दायता पाई है, जिसके लिए वह छृतझ्ञ दै। फलतः इस उस्ये में 
ऐसे विषय भी जहाँ तहाँ हैं, जो छपो हुई मूल पुस्तक के पहले संस्करण 
में नहीं हैं। इस दृष्टि से इसमें मूल से श्रधिक विशेषता है। 

इसकी भाषा विषय की कठिनता के कारण कुछ जटिल है। 
वैज्ञानिक विषय का सरल सुबोध भाषान्तर बहुत कठिन बात है । 
ता भी पाठकों फे बोधाये जहाँ तद्ँ उल्थाकार की भी टिप्पणियाँ हैं 

इस पुस्तक में सन्‌ ईसवी का द्वी प्रयोग दे । मूल के लेखक 
का राष्ट्रीय संबत्‌ इसवो है । 

मूल पोथी में परिशिष्ट (घ ) अधिकांश अंभेद्जी की पुस्तकों 
की सूचो थी। इसे इस उल्थे के अन्तिम परिशिष्ट ( मे) में 
स्थान मिला है जो अधिक उपयुक्त समझा गया। 

अंग्रेड़ी पुत्वकों फे हवाले को पाद दिप्पणियों का उल्था 
नहा किया गया। बह श्यों की त्यों रख दो गई, क्‍योंकि उनसे 
अंप्रद्धी पद सकने वाले द्वी लाम उठा सकते हैं । 


“हाथ की कताईं हमारी बहिनों को ल्ाचारी के दुराचार 
हे बचा लेगी । यह तो जरूरी बाद हैँ कि इतसे मीख मांगने 
का पेशा उठ जाय | यह हमारी लाचारी से उपजी बेकारी और 
सुस्ती को मिटा देगी । चित्त को स्थिर कर देगी । और में वो 
सचमुच यह विश्वाप्त करता हूं कि जब करोड़ों आदमी इसे 
धर्मा-संस्कार की तरह ग्रहण कर लेंगे, वो यह हम सबको 
भगवान्‌ के सन्‍्मुख कर देगी। कताई का नेतिक पक्त यही है-.- 

--भद्दात्मा गांधी 


“अरे ! सुस्त आदमी | मेहनत ने ही तुझे हिंडोले में 
भुलाया हे, तेरे संकट के जीवन को पाला पोसा है । मेहनत 
न होती तो तेरे बदन पर जो बना हुआ ऊन ओर रेशम हैं, 
पह गड़ेरिया के घर भेड़ों के बदन पर आर तूत के पेड़ों पर 
होता । वायु-मंडल को छोड़कर संसार की तुच्छ से तुच्छ वस्तु 
जो आदमी के काम आती है, मेहनत की ही वदालत हे । 
और भगवान्‌ के विषेकमय नियम से हवा में सांस लेना भी 
इसी मेहनत की बदौलत है । 


--चापिन 
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अस्तावना 


पूणे जमाने में हिन्दुस्तान बढ़ा पनी पेश समम्य जावा 
था। कम-से-कूम मुसलमानों फी जीत फे पहले 
तो सम्पत्ति सारी प्रजा में फैलइर बेटी हुई थी | उसकी पैदायार 
और पम का पढ़ा गाम मद्दान सिफन्‍्दर फे समय से यूरोप में 
फैला हुआ था और अमेरिका को सोज तो यूरोपवालों ने पहले- 
पहल इसी भाशा से की कि भारत फी सम्पत्ति से कुछ दिस्सा 
मिलेगा। यूरोप फे इतिद्दास में मारिरुता, देशों की रुगेश, विजा- 
रत, सादू फारी और यहाँ रफ कि राजनीति मो शो इतनी बढ़ी 
और इनका जो इतना पिफास हुआ, सदद्ा पहला प्रवर्षफ 
भारत फे धन का सोम द्वी था। 
परन्तु आज, जय कि भारत फिर भी बहुत सी सम्पत्ति प्ये 
छाम समभा जाता है, भारत ले लोग संसार के द्रिट्ों में गिने 
जाते हैं। पच्छादी देशों को को दशा दे, उससे मुश्यइला छरुरने 
छापडइ शब्दों में तो एनसी दरिद्रता का भम्दाजा रुणगा फटिन 
है। पर्दा में तो सम्प्रति कर दरिद्रता झा भझन्दाझा, डिठरी 
दूत देना चुदारुर दपो दे, दितनों ध्यामइनी है, रेड के हिसाप 
में किए्णा निशलता दे, दामों थे इर कया हे, रइन-सइन का 
रूप कटा है, इन दिषारों से लग सडता दे। परन्तु म्यरतदरप 
में दुद्द ऐसी रशायें हैं डिनसे इस हरद सो मार टीड दाम नहों 
हेंदी। मी टह़ संयुछ् परिशर को एटवि इन ऐैशे इुईद 
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कि घोर दरिद्गवता के बोक को वॉटने में काफी मदद देती है। 
( परन्तु यह याद रहे कि इससे सम्पत्ति नहीं बढ़ती । ) दानव 
देना धामिक कतेन्य समम्का जाता है ओर बड़ी दृढ़ता से उसका 
व्यवहार है | कुछ कष्ट जाति और उपजाति की बिकटता में बट 
जाते हैं । बदले का लेनदेन और सौदा कुछ पेशों में और जिलों 
में अबतक चलता है, इसलिए रुपये की आमदनी से कुछ ही 
विश्वास-योग्य अटकल कर सकते हैं । पच्छाँंह की बराबरी की 
साख और कागज़ के लेनदेन की रीति तो शायद कहीं भी उतनी 
नहीं चलती । जहाँ इतनी भारी आबादी किसानों की हुई है वहाँ 
बहुत सी आमदनी सीधे अन्न के रूप में होती है । उत्तरीय प्रदेश 
ओर विशेषकर पहाड़ों को छोड़कर ऋतु ऐसी छै कि तापने के 
लिए आ्रायः शैघन की ज़रूरत नहीं पड़ती और रहन-सहन में 
बढ़ी सादगी से काम चल जाता है। ] 
इन सुभीतों का साधारण रीति से ध्यान रख लेने पर भी 
हम देखते हैं कि भारत की व्यापक कुचल डालनेवाली दरिद्वता से 
इनकार नहीं किया जा सकता । उसके प्रमाण शहरों की अपेक्षा 
गाँवों में कहीं अधिक स्पष्टता से दिखाई पढ़ते हैं, इसलिए संयोग- 
वश कभी: के आये गये यात्री को पूरी तोर पर स्पष्ट नहीं होते 
आबादी में सैकड़े पीछे नव्बे आदमी गाँवों में, बठिक रेल से 
आय: बहुत दूर के देह्दात में रहते हैं । सभी सभ्य देशों में फोती- 
पैदाइश के अंक ओर जनता के खास्थ्य की दशा से ही वेश की 
दरिद्रता की कमी-वेशी का ठीक-ठीक अन्दाजा किया जाता है | 
- "भारतवर्ष के लिए भी ठीक यही नियम है, परन्तु हाल में यह 
शें होती रही.हैं. कि वाल-विवाद. की. कुरीति के ही सिर सारा 
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दोप मंद्रा जाय | संसार फे सद राष्ट्रों में से भारतपरप के दो 
मगुष्पों फो जीते रहने की औसत झाशा सपसे कम है, और 
दिन पर दिन पदतों दी जाती दै। वर्षो फो मरण संग्या देठिफाने 
बहती पतली ८ग रही है । रोग फे पैलने फो दर झअस्यभिर पढ़ 
शई है। दरिद्रता का एश थोड़ा-सा प्रमाण दह स्यापक निरशरना 
भी है जो गाँवों भें प्रायः समी जगए स्पष्ट है। गेशों के अत्यन्त 
होटे छोटे दुश डे द्वोगये दे और दर दिसान छो जोद थोगी थोदी ह॑। 
रद्द गई है। थए बात दरिद्रता था एक कारण भी दे ओर प्रमाण 
भी। इए आएमी छणी दे और इण बहता दी जाता हे, सू३ 
दो इर बुत धेपों ऐोहों ऐ और थोरी-पोड़ी रकम के कर्ज लेने 
को रीविएं हा ध्यान इरफ आएमी कोप इटता दै। रहनजाएम 
दो सामप्री घाएं दिसाने दी देखो जाप, पाए राइर के मणूरों छ 
इपिदार दो देशो जाप, दह इतनी गोड्ोट दि दरिद्रता 
प्रायए है। दद पुराता ऋषिएाग है दि. भारत में अांशेनॉरन 
दाएए से द६6 च्याता ऐ, दगे द्शं ८ होगे जमा बर हेते हैं, पर 
शाह शत हैं, और शशमे बनशइर एशनते हैं। दरमदु झब् 
हम बाएए गे ऊर्प हुई चारी ओर शोने के अंदों दो शोर से: 
है छोर एस रर्मइक अगरा३ पए भ्ते रिग्टाइ हपणरे है, और १५ 
अररःरी हे %€ ऐ भाग हउ हैं, घर दए बच मे छब हाय: 
मे छा छफ्री है हि भएह में शदा, पु, पेड, [शी इंदाण 
दर के राप्पूण बाए में झाये बे बा अष्दम्द ढुम है, हम: 
शो सचमए थे दो स्राप स्टाएए से सिह डा इण्ण हुए 
दूध है, ऋ९ हर हि ४ दिस द१ ट्मार इश किएः रन 
है, कोर चर प्च्दप दे देसे थे फिर इंप इतर ५ लत 
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का दिसाव किया जाता है, तब,“ यह गा रखने, गहना बताने 
श्रादि का अभियोग भारी मूखता सिद्ध दो जाती है। जिन जीव 
करने वालों ने आधिक और सामाजिक खोजों का अत 
किया है, जिन्होंने गाँवों और शहरों दोनों की वास दशाओं 
का अनुशीलन किया है, प्रायः वह सभी सहसत 
भयानक रीति से बढ़ी हुई है और सबेत्र व्याप रही है। मद्रास 
विश्व-विद्यालय के प्रोफेसर गिल्बटे स्लेंटर सच ही. कहँर्त 
भारतवर्ष की दरिद्रता एक महा भयातक सत्य है ॥# कि 
इस सब बातों को अपने मन में रखकर भी सिर 
चापिक आय के जो अंक मिल सकते हैं उन्हें हम यहीं देंगे। 
जो द्वेतु हम दिखा चुके हैं उन देतुओं से यद्यपि यह अंक 
नहीं हैं, परन्तु तोभी इन अंकों से ओऔर देशों के अंकों. कार्मितत 
करके हमको वास्तविक दशा फा कुछ अलुमान करने के लिए 
संक्षिप्त आधार मिलता है। यह कहा जा सकता है कि जो 
भारतवासी अपनी दशा का सुक्काबला अपने पच्छीर्द 
भाई से कर रहा है यह अंक उसकी मानसिक देशी 
फम से कम पता जरूर देते हैं । ओर आराम हें 
बह दशा है, जिसका एक अंश केवल अलशुभव द्द 
सकता है, इसलिए इन अंकों से, और जो मानसिक अवर्टग । 
अंक व्यक्त करते हैं उससे, साधारण रीति से भरसक स्थिति की 
मात्रात्मक पता जहदी ही लग जाता है । 
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भारत में सिर पीछे धारपिर आग अस्यस्त थोड़ी है। प्रिटिशा 
भौर भारतीय अर्थनीदि-विशारदों ने सन्‌ १९०० से लेकर भच तर 
शो अटल को हैँ वह ३०) से लेकर ११६) वार्दिफवक होती हैं। 
सम्‌ १९५०१ में दस समय फे बायसराय लाडे फर्जन ने अनुमान 
ढिया था दि भारतीयों हो भाय सिर पीछे ३०) है । सबसे 
पिदला झग्दाजा सम्‌ १९२५ में कलकत्ता विश्ववविधालय के 
भोफेप्तर घोष ने किया है जा ४६४८०) है। भारतीय जाँच करने 
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को लैपर दो और इस तरइ के अट्टारइ अमुमानों में केगन्न 
शीन हैं, जो हि पे भो झूपर जाते हैं, और इनमें से दो भनुमान 
हो ध दो स्प्ति हारा रो भिन्न ढासों में ढिये गपे हैं। क 
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न्‌ १९१७ में ) दगिखित में ४४) से लेकर, षंगाल में (जे०सी० 
क के अनुसार १९०६-१० में ) ५२), मद्रास में ( प्रोफ़ेसर 
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गाँवों में वहाँ के जमा ख़च का विस्तार से हिसाब्र लेने से 
भी ऐसे द्वी फल मिक्रलते हैं। ( डाक्टर मान के अनुसारक्ष 
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सन्‌ १९१७ में ) दविखन में ४४) से लेकर, बंगाल में (जे०सो० 
जैक के अतुसार १९०६-१० में ) ५२), मद्रास में ( प्रोफेसर 
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गाँवों में वहाँ क्रे जमा खच्े का विस्तार से हिसाग्र लेने से 
भी ऐसे द्वी फल मिकलते हैं । ( डाक्टर मान के अजुसारक्क 
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सन्‌ १९१७ में ) दविखन में ४४) से लेकर, बंगाल में (जे०सी० 
जैक के अनुस्तार १९०६-१० में ) ५२), मद्रास में ( प्रोफ़ेसर 
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मो, 


सलेटर के अनुसार १९१६-१७ में ) ७२), और पंजाब में १०० 
तक (एस० एल० डारलिंग के अनुसार सन्‌ १९२७५ में) आता है 

अंग्रेज़ी सिकरों के हिसाब से ५०) लगभग ३ पौंड १५ शि० 
के बराबर होगा और अमेरिका के संयुक्तराज्यों के सिक्कों में साढ़े 
अठारह डालर के बराबर होगा । अब देखिए कि संयुक्तराज्यों में 





कफ8 006१७ अशिटए४४%; एशॉ०70६०, 977), 927: 3४. ३, 
एशथ्ाहएणा--7%6 22700९७ "णी सि०ढा 7८ 2६ /०४५४, 
4दा॥0 ॥72०७४८७, रेपए, 925: फी०छ॒णा णए॑ (96 370]॥ 
2 तेए80ए0ए 0070777088 07 ६6 वत्रवेठ्तुछाते०ाए वं+धो0पा' 
कुद्ाकए 0० 976४. उि्लीक्षा।, 926, 4,00009॥-.. हि, 
3., 088---४27७कया४6.. 8७02७ ० 0#ढ#97/#7', 
वृ,।009, 928; 86ए७/8] 760९६ 6००॥०॥॥6 8प्रा'५७ए४ ० 
पतञाइश०8 ०ए फ० मिप्रापुरब० ७0ए४०ँाशला।, 8076, 508 
क80० जार 09075 जाते ०रावेशाठल छाए्शा 7०४ ०076 ए9ए०घ5 
(०रथ०ाप्रापशायों (ग्राजाों6००8 बाते (णागंडशंगा, डा? 
#8 086 वचतांंहव 00007070 रण्वृष्राएए (0० 770668, १928; 
(णाफ्रां४६०७ 00 ७००फशाथांगा वी पता, ( शबर08887 
(0०7700०९) ॥95; ॥एव80 एकप्रछानं] (0007778907 
496-7: सवा एजआडइ॥स्‍पफाणगद्रा 360७-08 00प््नां* 
#७6  ( +ैगा४एप०७ (एंएनागतद 000र00७९ )924: 
वधवींशा ैछ४०७४०7 ितवपरा।'ए 0०7 परत ४७९, ि0एब 0०7* 
ग्रांध्शांणा 0तए #ैहए6पा0 वध पघवां॥ ]997, फषाआत७ 
(7णाणंइ्डाण सि6७ए0००8, 3.80 वैध्ञापदवे 6०708 छा प्रि8 
यादांबए शिप्णए पीछा (णावगंहछागा९ए, प्र बॉ00ए७ 
वी5( उं5 ॥06 €>ए.ए58ए७, ह | 


रु 


फ 
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सिर पीछे वापषिक आय सन १९२६ में विश्वस्त रोति से ७७० 
डालर लगाई गई थी, और भत्पेकर ममुध्य की आय जो लाम से 
काम कर रददा था, २,०१० डालर ठद्व॒री थी । पिछली संखरया में 
यह गृहणियोँ, या स्रीन्‍यच्चे शामिल नहीं 2 जो सब्र परिवार के . 
सरदार फो घर की खेती में सद्दायवा पहुँचाने है ।# भारतीय 
सिर्फों में आजकल की प्रचलिव दर से ७७० डालर कुल १९२५५ 
ऐ्े लगमग रुपये हुए और २,०१० ढालर लगमंग ५०२५] रु० 
हुए । 

मारतब्ष, मद्दाप्नेटेन और अमेरिका के संयुक्तराम्यों के 
असली मजूरी के हाल के अंक हमें उपलवब्य नहीं हैं। १९२६ 
के सितम्बर के अंप्रेस्ी के ॥6 छ०ाा०७ 00०० (42०६९ 
मामफ पश्र में भारतवर्ष, मद्दामिटेन और 'अमेरिका के 
संयुक्तसायों फ्रे रहन-सइन के खर्ष के सापेत्षत सचक अंश इस 
प्रकार फिये गये हैं । 


अनन्त न नमन न+--> नर नन «न ननन+++++०-पनन+- 4 >- 55 

& फंगरा॥6 ए9 उं७५०णए फडर्यप ही. शिकालाओ० 
स्कल्बाजी (ए, 5, ), वृष्णरप का >फ्लदाए 2925६, 
र०ए गन णि अचिणे 5, 7927, 





( ८) 


स्लेटर के अनुसार १९१६-१७ में ) ७२), और पंजाब में १०० 
तक (एम० एल० डारलिंग के अनुसार सन्‌ १९२५ में) आता है 
.. अंग्रेज़ी सिक्कों के हिसाव से ५०) लगभग दे पौंड १५ शि० 

के बराबर होगा और अमेरिका के संयुक्तराज्यों के सिक्कों में साढ़े 
अठारह डालर के बराबर होगा । अब देखिए कि संयुक्तराज्यों में 
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सर पीछे धार्षिक आय सन्‌ १५२६ में विश्वत्त रीति से ७७० 
हालर लगाई गई थी, और प्रत्येक मनुध्य की आय जो लाभ से 
फ्राम फर रहा था, २,०१० डालर ठट्दरी थी। पिछली संख्या में 
वह भ्ृहणियाँ, या ख्री-बच्चे शामिल नहीं ४ जो सब परिवार के . 
सरदार को घर की खेती में सद्दायता पहुँचाते हैं ।# भारतीय 
सि्कों में आजकल की प्रचलिव दर से ७७० डालर कुल १९२५ 
के लगभग रुपये हुए और २,०१० डालर लगभग ५०२५) रु० 
ड्डुए । 

भारतवर्ष, सद्ाश्विटिन और अमेरिका के संयुक्तराब्यों के 
असली मजूरी फे द्वाल के अंक में उपलब्ध नहीं हैं। १९२६ 
के सितम्बर के अंग्रेडी फे ॥७ छिणा०8५ ०07 "४९१९ 
नामक पत्र में भारतवर्ष, महाप्रिटेन और 'अमेरिका के 
संयुक्तरा्यों के रहन-सइन के से के सापेज्ञत सुचक अंक इस 
भ्रकार किये गये हैं । 


आफ तततन्‍तत+>.त..... 


& 8७408 एए उैरशा०ाढें छपरा ० रिव््परायांए 


फिखण्णणं (एं, 3,), वण्गेल्पे जे उपल्षदत्य 2०%, 
ख०एछ ४०४, ०: अड््यो 5, ३३27, 
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€च्च्) 

मह अंक देखने में भारत के अनुकूल जान पढ़ते हैं ! परन्तु 
इसके साथ यह भी न भूलना चाद्विए कि यह अंक जीवन-रक्षा- 
भर की श्रावश्यकताओं के सम्बन्ध के हैं ।& इससे अधिक प्रायः 
कुछ भी न सममना चाहिए । 

कुछ फुटकर चीज़ों की खरीदारी के लिए भारत के शहरों 
में यहाँ के रहनेवालों के जिए एक रुपये के खरीदने की ताकव 
प्राय: उतनी ही समझी जानी चाहिए जितनी कि महामिटेन की 





को सौ मांगे तो हिसाय्र से ६४७४ बरावर होगा १०३,७ के, और ७७० 
यरावर होगा १११.१फे । यह परिवार का कुछ क्र्च नहीं है। इससे रहन- 
सहन के खर्च की सापेक्ष बढती का ही पता छगता है । सूचक भंक यही 
यताता है कि सन्‌ १९४४ में औछा रहन-्सइन का ख़्चे था बसे सैझदा 
भार्मे तो इधर के वर्षो में उसकी अपेक्षा ज़र्च कितना बढ़ गया। सूचक 
शक केयक इतना हो यताता है। यहाँ महामिटेन और अमेरिका के सूचक 
अंक जो बढ़े दीरसे हैं, उनसे केवल यही परिणाम निकलता है कि उन 
देशों वा भाव चढ़ा हुआ है। परन्तु भारत की दरिद्वता भौरों की भरपेक्षा 
घटी थह्ट परिणाम नहीं निकाछा जा सकता । +-अल्थाकार 
& साधारण भारतीय के रहन-सद्दन का परिमाण हतनां घटा हुआ 

है कि उत्तने खूच पर किसी देश के मनुध्य डी नहों सकते । भौर देशों के 
रोगों की भाय सिर पीछे अधिक है। यचत भी लिर पीछे अधिक है । 
चानोर दर जो चढ़ा तो कुछ अधिक खर्च होने में हज नहीं होता) यहाँ 
यचस घु्ठ नहों के बरावर है। दर चढ़ने पर मजूरी न यदे तो सृथ्यु के 
सियो दूसरा सागे नहीं । केवल रहन-सदन के सूचक भंक से टीक विचार 
नहीं दो सकता । मजूरी या सिर पीछे आय के भी सूचर अंक निकार कर 
झुकादछा वरने से शायद यह पता छगे कि इस जहाँ ये वहीं हैं। शायद 

यूक दम पोछे हटे हों। भागे न यदे होंगे । +उल्थाकार 


(६ १९ ) रु 
ग्रवध्था के अनुकूल वहाँ प्चार शिलिंगों चक्की ताकत है, या हे 
रिका में वहाँ की ही अवस्था के अनुकूश एक डालर की है 
है । भारतवर्ष के गाँवों में तो एक रुपये के खरीदने हे हि 
शायद शहरों के मुकाबले और ज्यादा है। इसमें शर्क न हूँ 
गरम देशों में आदमी की जरूरतें बहुत कुर्ले घढाई जी सकती 
परन्तु समशीतोष्ण या अत्यन्त शीत देशों में अन 3 
जातियों और उपजातियों के जीवन से तो यह सिर्द होता है के 
मनुष्य सभो अवस्थाओं में प्रायः सभी जगह. अपनी जहा 
को घटा सकता है । परन्तु किसी समुदाय या श्रेणी के 
अमेरिकावासी से साल में दस पौस्ड ( १३४) ) “ ५० डॉलर 
( १३८) ) मात्र ज्षी आय सद्दी न जायगी, दुजारा न होगा । 

बम्बदे के [ग्रा८8 ० [पिवी8 टाइम्स नामक पत्र की प्रति 
निधि उस प्रान्त के क्ृषि-विभाग के डाइरेक्टर डाक्टर देते 
मान से आज्भा लेकर उस समय मिला था जब हे आवकीख 
मदर करनवाले थे । उक्त पत्र के २२ अक्तृत्रर १०९२७ के भरे 
में उसको वानर्च,व छपी दै। उसका एक अंश इस भका है 

“मुझे यद फहने में कोई आगापीला नहीं है कि 
का रहन-सदन बेशक सुघरा , वथापि 'झैँंयह कहने को * 
तैयार नहीं हूँ कि अधिफाँशा किसान उसी सुधरे हुए परिमाण मे 
रहते हैं। असल में मेरी जाँचों से यह लिख दा *ै हि दु्मित 
बाते जिलों में सौ में पचदत्तर आदमी अपने दी रइन-सदन हैं 
वरिमाण से इतने कम में गुज़ारा कर रहे है. कि उनकी स्थिति 
को दम ऋभी दोझ नहीं कद सकते । ओर उन जंगदों की बात 
जद छेते कै लो अधिऋु सुखी सममी जाती टू, सब खदोँ भी 


[० 
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सैकडा पीछे मुश्किल से ६६ आदमी झापिक दृष्टि से ठोक दशा 
में कइने लायक समझें जाते हैं। मैं यद मानता हूँ कि इस मामले 
पर विस्तार से अपने दिचार भ्रफट करना भेरे लिए अत्यन्त फठिन 
है, क्योंकि मिलान करने लायक स्थिति के आवश्यक अंक उप- 
लब्य नहीं हैं । छिर भी बीस बरस की सावघानी की जाँच एवं 
देखभाल के याद मेरी खाधोन सम्मति तो यही द्ोतीं है. कि इन 
दो दशकों में यम्वई प्रान्त के गाँवों फे जीवन फा परिमाय सुघरा 
है अवश्य, परन्तु जन-समुदाय का उस परिमाणय की ओर वास्त- 
विक सम्यन्ध या मुकाव नहीं सुधरा है ॥”........ ..« «००००० 
सन्‌ १९२२ में भारत सरकार के ठस समय के सावेज्ञनिक 
खबरों फे विभाग के डाइरेक्टर श्री रशप्रुक विलियम्स ने लिखा दै 
कि “भारत के 'अधिकोंश मलुष्य इतने दरिद्र और लाचार हैं कि 
पस्छोंद के लोग उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते । ”# फिए 
सन्‌ १९२४ में उन्होंने यो लिखा कि “यद्यपि कुछ निश्चय के 
धाय यद्द सिद्ध कर देना थ्रदुत सम्भव माद्धम द्वोता है कि फम से 
कम भारतवर्ष के कुछ भागों में भारतीय आबादी को साधारण 
जनता अपनी आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधर रद्दी है, तो भी 
यद्‌ याद रखना चादिए कि भारतवासियों की पहुद्र भारों संख्या 


# अधिवाक ४ 7022-88, % 9]:- 6 5(॥वध्यादा। एा४- 
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रांची क्षौार ग्थ्यूजाव्याणड एल 260 56वांगा ण॑ शा 
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है बराबरी डी 
अब भी ऐसी घोर दरिद्रता में कराह. रही दे पच्छो६ 
एक भी उदाहरण, कम गरम होने से अधिर्क रै 


देशों में, नहीं मिल सकता । जो छुछे थोड़ी हक होती है. 
वह इतनी सुस्ती से हो रहा है कि देखनेवालों को रा श्र 
लाहोर के ट्रिब्यून नामक पत्र से सन्‌ रैक  भात्त के 
के अंक में लिखा है कि पहले के बिहार और वी! के दी 
गवनेर लाडे सिनहा ने, पालमेण्ट में के भांस्तवर्ष कक । 
एक विवाद पर लाड सभा का ध्यान आकर्षित * 
भी कहा था कि “यह बात तो अन्त में बाकी है| न 
भारत की सास्पत्तिक उन्नति अत्यन्त सुस्त मालम होता 
फेवल बंगाल केक लिए कहता हूँ कि सुमे यह शेड से पहले 
कि वहाँ के लोग त्तीस या मान लीजिए, पचाल 7 मे 


श्रहकि, मी 
जैसे थे, उससे आज कसी तरह पर भी अच्छे है थे हि अधिक 
तो सचमुच ऐसा मारूम दोता है कि वद लोग न 
दरिद्र हो गये हैं ।” गॉँधीजी की तो यह घाण्एं 


भरी ठीक 
प्रान्तों के भारतवासियों की बहुत भारी आता 4; 
यहां दशा दे । 


यह 
भारतवासी बड़े सहनशोील और वेचारे लगें हैं, परन्‍्ई 
देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता कि अब उन से कार 
अवस्था को बहुत हो नापसन्द करते हैं ओर नि 
00200 


हि 7/487९४ १7४ 7 22,.2-:2< ए 93 (30४८27707767 रत 


(८2.४ क्‍णजटडाप्त उिल्ाएँए (घोएत0 द्को 
# गद +६२३ रे गणना के सनुझार बंगाल केत आदादी 
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लिए राह ढेँढ रहे हैं। बहुत-सी योजनाएँ बनी और उनकी परीक्षा 
पूरी तौरपर हो रही है। इन्हीं योजनाओं में से गाँधीजी के द्वारा 
चलाया हुआ चरखा या खहर के का आन्दोलन दैजिसे बह और 
उनके अअमुयायी व्यवद्वार में ला रहे हैं। इसमें अपनी खदेशी 
हाथ की कताई और द्वाय की थुनाई है, जिसमें ज्यादा जोर 
विशेष रूप से द्वाथ की कताई पर दिया जाता है। ऐसी द्वाथ की 
बुनाई जिसमें सूत की फोई फैद नहीं है, चाहे बह चरखे का हो 
चाहे सिल का, चाहे स्वदेशी हो चाद्दे विदेशी, पिछले पन्द्रद या 
अधिक बरसों से बरावर सफलता से होती आई है और कई 
प्रान्तीय सरकारों से उसे बराबर सद्दायता भी मिली है। 

इस योजना के पक्के अजुयायी भी हैं और कड़ी 'चालोचना 
करने वाले विरोधी भी हैं । भारत में और भारत के बाहर भी 
इस विषय पर इतना विवाद उठ पढ़ा है कि उसकी आधधथिक 
यथार्थता के प्रश्न पर कुछ और भी अधिक विस्तार से विचार. 
करने की जरूरत मालूम पड़ती है । एक मोटे बिद्दारी व्यापारी ने 
एक बार जो प्रश्न किया कि “क्या खश्र से रुपया-आना-पाइयों में 
भी लाभ द्वोगा १” उस भ्रश्न पर हम भी विचार करेंगे। 

इस छोटी सी पोथी में इस प्रश्न पर विचार करने का प्रयक्न 
किया गया है, और द्वो सके तो इस प्रश्न का ठीक उत्तर देने की 
कोशिश की गई है। 

प्रायः सभी अमेरिका और यूरोप वालों के लिए और जिन 





& छहृर या खादी उसी करदे को कइते हैं जो दाप के कते सूत के 
"सामे-पाने से हाथ के ही करपे पर, अपने देश में शुना गया हो । 
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लोगों ने पच्छांही शिक्षा पाई है या जो पच्छांही सभ्यता के संपर्फ 
में बहुत ज्यादा रहे हैं, उनमें से बहुतों के निकठ तो यह प्र 
निरयंक है । आजकल का कल वाला उद्योग और व्यवसाय भोर 
ज्यापार इतना शक्तिशाली और व्यापक दे, कल-बल से उपजी 
चस्तुयें इतनी सस्ती, इतनी अच्छी और इतने जोर से फैली हुई 
हे कि किसी बड़े पैमाने पर उनका मुकाबला करने उठना महा 
गूखता सी लगती है । 

उससे किसी लाभ की आशा करना तो दूर की बात है। क्या 
पक की सुई की घड़ी की सुई पीछे फेरकर फिर दक्रियानूसी 
ओजार हाथ में लेना उलटी गंगा बहाना नहीं है ? आश्रय की 
बात है कि देखने में और सब बातों में इतने सच्चे और इतने 
4 गनदार होकर भी गॉधोजी भारत के मूर्ख किसानों के अन्ध- 
विश्वास का अनुचित लाभ उठा रहे हैं | निःसन्देह इस आंदोलन 
.,, सफल होना अवश्यम्भावी है । “उत्साह ठौक रास्ते में नहीं 
ई,” “अन्धा अन्धे को राह दिखा रहा है,” “वह लोग झुधार 
के विरोधी हि #पागल” “सनकी” “मूर्ख” “बोदे” “कक्‍्की 
“और” _अम में पढ़े हैं? “यह एक अर्थशास्त्रीय भ्रम है की 

गे माँच नहीं हुई है? ८ दकियानूसी और अलाभकारी रीति है 
यथे की आशा है” भयह्‌ आत्महत्याकारी प्रयत्न है? “यह काम 
जल के समस्त वैज्ञानिक ज्ञान और उन्नति के विपरीत दे. 
स्यादि इत्यादि । अनेक समीक्षक और सलाहकार इस आंदीलन 
! जन्मदाता और ससभ्क्रों की शान में ऐसे ऐसे शब्दों और 

क्यों का प्रयोग करते हैं हे 
बहुत से लोगों का विश्वास है कि सस्ते से सत्ता बाजार में 


- ( २७ 2 


ऋपडा खरीदने के सिवा और कुछ करना किसी के लिए और 
विशेषतः भारतीयों के लिए तो बिल्कुज् व्यर्थ बल्कि निश्चय ही 
भुल है! वनका ख्याल है कि भारत की सम्पत्ति बदाने के लिए 
चाहे कुछ भी एपाय हों, परन्तु द्वाथ की कताई-बुनाई तो कदापि 
शेसता उपाय नहीं है । हि 

इस छोटी पोथी में यद्ट बात दिखाई गई है. कि एक ऐसे 
आदमी फो यह योजना फैसी लगती है. मिसने अमेरिका में 
सात बरस तक औद्योगिक और अमजीवियीं की समस्या पर 
अनुशीलन और अधिकांश रुई के मिलों के सम्बन्ध के उ्याव- 
द्वारिक काम किये हों और फिर ढाई वर्ष तक भारतवपे में रह 
कर पिशेष रूप से खट्र आंदोलन का ही परिशीलन क्रिया हो। 
पिछले ढाई बरसों के काम में गाँवों में ओर खहर आन्दोलन के 
मुख्य स्थान पर रहकर प्रत्यक्ष भनुभव भी शामिल रहा है। यद्ट 
जोॉभ पहले तो इसी दृष्टि से भारम्भ की गई कि मैं अपने ही 
विचारों को सुलमा लेूँ। इस पोथी में मेरे विधार मौलिझ नहीं 
हैं। हों, इस सम्बन्ध में उन विचार्स का और सामंजस्थ एकत्री- 
करण किसी अंश तक नया जहर दे। ज्ञो कुछ इस पोयी में 
आ गया है उसके लिए मैं संसारमर फा घऋणी हैं । 

यह्द पुस्तक पूण तो कदापि नद्दों कद्ठी जा सकती । परल्तु 
मैने मुख्य मुख्य यातों पर विवार करने को कोशिश जरूर को है। 
मैंने उन पुस्तकों और लेसों का दृशला भी दियाहै जिनसे अधिक 
पातें जानी जा सकती हैं । भुझे जितने सुभीते मिले उनसे पोर्यी 
लिखने के समय तह फे अंक ते। मिलने असम्मय थे, परस्तु मैं 
पेसा नहीं सममता कि उनके अभाव से मेरे निष्कर्ष रही होगये हैं 


( रैड ) 


एक बात तो निश्चय है कि भारत के से गरम देश के अनु- 
कूल गांवों के आर्थिक संगठन और ढंग समशीतोष्ण देशों और 
मुख्यतः नागरिक ज्षेत्रों के संगठन ओर ढंग से नितान्त मिन्न है। 
जब तक दोनों अवश्याओं का बहुत काल तक कोई अलुभव न 
कर लें, तब्र तक यह्‌ यथार्थ समम में आ जाना मायः असम्भवे 
है कि दोनों अवस्थाओं में क्ितवा भारों भेद है। ु 

इस बात को ध्यान में रखकर मैं आशा करवा हूँ कि इस 
पुस्तक का पढ़ने वाला इस पोथी में दिये हुए प्रमाणों की जब 
पूरी जाँव न कर ले तब॒तक् कृपाकरए आयवो राय कायम ने. करे. 


कफोटगढदु, शिमला पद्दांड । 
नवम्बर, १९२७ 


रि० ब० प्रेग 
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पहला अध्याय 
रिल्पी की नियाह पे 


'न॒ दिनों ऐसा ख्याल फ्िया जाता है कि जो राष्ट्र 

मितता ही अधिक तिजारतो माल तैयार कर सकता 

है उतना द्वी अधिक धनवावन्‌ और सुखी दोवा है । इस तेयारी में 

यंत्र फा बहुत काम लगता है और शारीरक बल तो अत्यधिक 

लगता है । जैसे, अभी दाल में दी एक विश्लापन में हमने देखा 

है? कई देशों में सिर पीछे हर काम करनेवाले को इतने अश्व- 
बल शारीरक घल लगाना पडता है--+ 





$ संयुक्तराज्य के सामयिक पत्र 276 ७6३ /अ9652 के 
१९२७ के ७ मं के अंक में ५० ९१ पर शयूफ पावर कम्पनी के विशापन 
में यह भ्ंक दिये हैं । 

नै भारत में इस्तिदल से शर्त मापते थे। पाश्चः्य देश के शिक्ष्पो 
और संत्रार भश्वदल से मापते हैं। एक मिनिट में धरती से पक फुट 
कैच तैंतीस हयार पैंड ( आपसेरों ) रा शोस पटाने में मिवना बरू 
झगता है, उसने को एक भ्रष्यव कहते हैं। उल्पाध्र | 


! ण्‌ है अत 


हि के ्ू है ८ ॥५ ५ 

ख्दा की हे कल 

रे है का चर रस रेकारीव 
| व्यय ओर से 





विन पटूना 
छेए 
॥॥ 
| ऋपफीए ठग व 
06. ९- । 0. श्वाचारर द हा 
पे बढ खेत के पर हे बह काटी 2 कुक 
ज्त्पकप घरिवाक आस बर की 
77९५4 उयटत मी 2 रत हि ्र्ि । 
"हल न मे कप को खो 
! सा हपवीलिस गे कछ धमाय का 
रा श 


७ शिक्ष्पी की निगाइ से 


उपाय है । हम लोग कहते हैं कि अब “कल-युग या “ंत्रन्युग” 
आ गया है, पर असल में आ गया है “बल-युग।” इस वल-युग 
का महल इसी में है कि हम वल के पीछे श्रम की कल लगा- 
कर उसे ठौंक-ठीक काम में ला सकें, जिसमें माल ज्यादा से 
ब्यादा और सस्ते से सस्ता तैयार हो और इस संसार की 'अच्छी- 
अच्छी चीजें हम सब को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। सब को समान 
अवसर मिलने की राह, खतंत्रता की राह, कोरी वातों को छोड़ 
कर वास्तविक घटनाओं की राह,--सभी राहें. बल के द्वार से 
निकलतों हैं । कल तो वीच का एक निमित्त-मात्र है (” 

इस विचार पर पाठकों को ध्यान देना चाहिए कि वल को" 
डीक-डीक काम में लाना ही मुख्य बात है. और महत्य की बात 
है । कल तो एक बीच की वात है। आगे चल कर फिर हम इस 
पर विचार करेंगे। 

सब १९१७ में भद्दाश्नितानिया में बिजली के बल-प्रसार पर 
भध्यम रिपोर्ट में प्रिटिश-रिकंस्ट्रकूशन कमिटी कुछ ऐसी ही धात 
थों कहती ऐ-- 

“यह तो साफ है कि देश की व्यापारी सम्पत्ति में उन्नति-- 
था यों कहिए कि हर आदमी के माल खरीदने का औसत बल, 
सिर पीछे माल की अधिकाधिक तय्यारी पर निर्भर है ।...... 
समृद्धि बढ़ाने का एकमात्र उपाय यही हैं, हर काम करनेवाले 
आदमी के सिर पीछे माल की कुल तय्यारी बढ़ जाय ।...... 
कमती मजदूरी का सब से अच्छा इलाज बढ़ता हुआ चालक 
बल है ! या माल कैयार करनेवाले भालिक की नियाह से यो 
सममतना चाहिए कि मछूरी के बढ़ते हुए खर्च की गुखाइश इसीमें 


3 रत: 2.2] 
खच एकल #ड। 






ख्ददर की हि 

३ मं लय 
है, कि व्वहर्क बी को बदुएदी र्क्् झ् लॉ कप 
ड््छ के की बकरे पलकों शी कम कर शा 
सुर हे लि इराक सी छल कक कप, हर 
एप अर डील: दल मे हक हि 8 ५ पे गफ 
किक मे किक चैद दे और व- बल तर गेट श्डेहा हे, औए 
० + दी झा है... चुआ पे शक के 

हक पलक या पा 
५ के ऊ श्््य जए में बीए! 
जन अदा कं ओके शव है: छह. तह 
हर दर -. स्टी दर पी च्ए्ठ हे 0 रख सके पो 

खपत अं, ऋण की थी स्पा | हे का 

शक जएउलफे मे एुहतना कल मे ला है हे ० । 
व्यापक लाते मे छाप कु हद की झा हि 
के पे 
ज होश कट दी वर्ण: | 23 
श्छ झ्र्कर्शि ज्ल्लो झ्कत बॉय 
दी कक है 
सर 
जञ 
|! 
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२६ झिल्पी की निगाह से 


निकालना चढदेँगे, माल बाजार में खप सकेगा या नहीं, ओर इस 
तरह खर्च निकल आवेगा या नहीं, इन सब बातों पर विचार कर 
लेना होगा । जैसे, यदि मालिक का कारखाना किसी बड़े मरने 
के पास है, तो भाफ का अंजन बिठाना उसके लिए शायद भारी 
मूखता होगी, और कहीं कारखाना कोयले की खान के पास 
हुआ तो भाफ के अंजन से अच्छा बल कहाँ मिलेगा ? या, अगर 
बाजार में तीस हजार अश्ववल से निकला माल ही नफे के साथ 
खप सके तो पचास हजार अश्ववल का अंजन लगाना साफ 
भूल होग॑ । 
श्री फोई के इस विचार के अनुसार कि कल के किसी विशेष 
प्रकार की अपेक्षा बल को ठीक ठीक ढंग पर काम में लाना 
अधिक भहत्व की वात है, हम यहाँ अब संत्तेप से इस बात की 
जाँच करते हैं. कि शारीरक बल की प्राथमिक या मूल बातें क्या 
हैं और उसे कैसे ठीक-ठीक काम में ला सकते हैं। और फिर 
खदर के प्रस्ताव के खरे हाने या न होने की भी उसी ढंग पर 
जाँच करें। पहले हम संक्षेप से शिल्पीय पक्त की दलील देंगे, 
फिर अधिक विस्तार के साथ उस पर विचार करेंगे | 
सारी शारीरिक शक्ति अन्ततः सूर्य से ही मिलती है। और 
पत्थर का फोयला, मिट्टी के तेल असल में वह खजाने हैं. जो 
आचीन काल में सूथ्ये की शक्ति की घारा से इफट्ठे हुए हैं। वनस्पति 
ने पहले इसे बदोरा और फिर इन रूपों में बदल दिया है। जल 
फा बल कहाँ से आता है ? सूर्य की किएणों की रूपा से महा 
सागसें से भाफ बन कर जल डड़ जादा है और फिर धरती पर 
चादल और वो के रूप में चला आता है। यह भी पस्ठुचः सूम 


खददर का सम्पत्ति-शास्तर ३० 


का बल है जो हम पवचकी आदि में लगाते और बिजली बनाने 
में काम में लाते हैं। घोड़े और ढोर और मलुष्य-रूपी कल किस 
बल से चलती है ? भोजन के बल से | और भोजन आता है 
पोधों से और पौधों का जीवन है सूर्य की किरणों के भरोसे। 
आ्राचीन काल से अब तक सम्पत्ति पैदा करने का जितना काम 
मनुष्य करता आया है और आज भी जो भारी भारी कारखाने 
चल रहे हैं, सब के बल का मूल-ख्रोत सूर्य्य की ही अनन्त शक्ति: 
की धारा है। ऋग्वेद में भगवान सविता की ठीक ही सठुतियाँ 
की गई हैं। उन पर छुछ लिखना बाहुल्य है। एक मंत्र उदाहरण 
की भांति लीजिए-.३: 


सविता यंत्रैः प्थिवीमरणणात्‌ 
अस्कम्भने सबिता द्यामहृंहत्‌ । 
अश्रमिवाधुक्षत्‌ धुनिमन्तरिक्षम्‌ 
अद्ते बछम्‌ सविता समुद्रम ॥ १ ॥ 
चतवेद । मंडल १० । सूक्त १४९ । 


चाहे शिल्पी की निगाह से देखिए, चाहे अर्थशास्त्र की दृष्टि 
से देखिए, जितनी सौर शक्ति को यथाथ्थ-रीति से हम परिणत 
: करके अब तक लाते रहे हैं उसको जिस योजना में उससे अधिक 
परिणत करके कास में ला सकें वह अवश्य पक्की होगी । 
ज--+-+-.तहतहतह0तह/....___॒_॒_॒॒ _ैै 
# बसवेद संडछ १०, सूक्त १७५, मंत्र ५ | इसका भावार यह है-- 
सविता जो सबका उत्पन्न करने चाछा, सबके भीतर आत्मा हो कर 
करनेवाल्ा अन्तरिक्ष का देवता है, यन्त्रों के द्वारा अथवा दृष्टि बाय॑ 


१ शिल्पी की निगाइ से 


साधारणतया चरले को हम कल की दृष्टि से नहीं देखते, 
परन्तु वास्तव में वह कल दी है । स्री, पुरुष या बच्चों में जो कल 
का वल मौजूद है, उसे कामकाजी माल के तैयार करने में 
लगानेंबाली कल चरखा है। करघा भी यही काम करता है। 
मनुष्य जो अज्न खाता है, उसीसे उसे यह अम्त्र-शक्ति मिलती 
है । मनुष्य-रूपी अंजन को ताकत देने के लिए कोयला पानी 
अन्न है और अन्न के पास सूर्य से ताकत आती है। इस 
तरह असल में सूस्ये की शक्ति ही अनेक रूप बदल कर कल 
चलातीहै । 
आरतवर्प में आजकल पघेकारों की संख्या बढ़ी हुई है । यह्‌ 
इतने थेकार मनुष्य नहीं हैं, वल्कि वह अंजन हैं. जिनमें थोड़ा- 
बहुत कोयला-पानी तो दिया जाता है, पर उन्हें. जोता नहीं जाता, 
कि छुछ काम हो। उनसे माल नहीं तैयार कराया जाता। गांधी जी 
उन्‍हें चरखों में लगा कर काम में लाना चाहते हैं। अर्थात्‌ इस 
समय सूर्य की अपार शक्ति जो बेकार जा रहीं है, उसे काम में 
लाना चाहते हैं। 
भारत में हम कल-चल के काम को बढ़ाना चाहें तो इससे 
सद्दज, सस्ता और जल्दी का उपाय हो नहीं सकता । “झंजन” 
तो सभी तैयार हैं, क्योंकि अन्न-ईंधन की शक्ति फो चालक गति 


अपि आदि स्ववश रखने पाऊे साधनों के द्वारा, बसी हुईं धरती को, सुख 
सम्पन्न रखता है। उसी ने देव-छोकों को रुकने, गिरने, रूयकने भादि से 
थचा कर अपनो अपनी अदस्था में दृदु कर रख है। घही यायु-पध्य में 
याँध कर समुद्व को बिना कष्ट दिये अन्तरिक्ष में मेघ-रूप में घोड़े की तरह 
दौदाता है भौर उसके स्वेद्न की तरद वर्षा कराता है। 
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सें बदलने के लिए मलुष्य उतना ही सक्षम है. जितना कि भाफ 
का अंजन है। और सब तरह की जरूरतें पूरी करने के लिए 
कातने और घुनने की हथकलें काफ़ी संख्या में प्रायः तैयार ही 
हे | कुछ ज्यादा की जरूरत भी पड़े तो देश में जो कारगर 
सौजूद हैं बह इन कलों को जल्दी और सस्ते में बना भी सकते 
हैं, क्योंकि उन्हें इस काम का अभ्यास है। ओर इस सम्बन्ध 
से उन्‍हें सांखना बाकी नहा है । चरखे आर करधघे से जितनी 
जल्‍दी जितना माल निकल सकता है, वह भारत के बाजार 
की माँग और भारत के साल तैयार करने वालों की देन की 
ताकत के बिलकुल अनुकूल है | दूसरे तरह की कलें इतनी अलु- 
कूल हो नहीं सकती । इन कलों की खरीद के लिए विदेशी पूंजी 
भी नहीं चाहिए। इसलिए ज्याज चुकाने के भारी खरचे का 
झगड़ा नहीं हैं, और न विदेशों में बैठे महाजनों को यहाँक 
कारबार पर अंकुश रखने की कठिनाइयाँ हैं | इस तरह के कार- 
खाने के चलाने का खरचा भी अत्यन्त थोड़ा है और जो काम 
करने वाले सिल सकते हैं, उनसे ही यह कारखाना चलाया जा 
सकता है, ज्यादा सिखाने की जरूरत न पड़ेगी । मजरों को बहुंत 

थोड़ी शिक्षा देने की जरूरत पड़ेगी । जो देनी भी होगी वह और 
कला क मुकाबले ज्यादा सरल होगी । भलुष्य-हूपी अंजन को 
चरख मे जांतने में जे अन्नरू्पी कोयला-पानी खच करना पड़ेगा, 
वह ता वहां होगा जे अवतक बिना चरखा चलाये भी होता 
आया है। और कच्चा माल जो लगेगा प्रायः हर प्रान्त में मिलता 
है और बहुत कम ढुलाई के खर्च में हर कास करने वाले को मिल 
. सकता है। बाजार की तो बात क्या है | वह तो हर जगह है। 


घ्३ शिल्पी की निगाह से 


इन सब वार्तो पर यह जवाब मिल सकता. ऐ--बहुत सीधी 
सादी और घछोदी-सी बढ़िया सलाह है ! परन्तु-- 

इन छोटे छोटे मानब-अंजनों के द्वारा जा सौर शक्ति फाम 
में परिणत होती है, आज्ञ कल के वलशाली फारखानों के काम 
के भुकावले में इतनी नन्‍्हीं-सी है और हाथ के वल से निकला 
हुआ काम आज-कल की कलों के काम के मुकाबले इतना सुस्त 
ओर निकम्मा है, कि यह सलाह त्रिलकुल बेकार ठहरती है। सो 
अब आइए, इसी पर विचार करें। 


दूसरा अध्याय 
विस्तार से शिल्पीय विचार 


स सौर शक्ति का वास्तविक फल क्या है ? 

* हम इसकी जांच यहाँ विस्तार से करेंगे। इसलिए नहीं 
कि हम बहस करें कि इसका पूरा उपयोग हो सकता है, वर्रिक 
इस लिए कि आज--कल के उद्योग-धंधों में बल के विषय में हमे 
लोगों ने जो करपना-चित्र खींच रखे हैं, उसमें यदि भूल हो वी 
उसका सुधार कर लिया जाय | 

एन्सैक्लोपीडिया त्रिद्वानिका नामक विश्वकोश के ग्यारह 
संस्करण में “सन” ( सूथ्ये ) पर जो लेख लिखा है. कि धरती 
से सूस्य के पिंड तक की दूरी के मध्यमान पर, धरती पर प्रतिवर्ग 
शत्तांशमीटर श्रति मिनिट जो सौरशक्ति सूथ्य से आती है, वह 
शक्ति की इकाइयों में २.१ कल्ारी होती है, वा प्रति वर्गंगज मीदर 
१.४७ सहस्रवाट होती है, अथवा प्रतिवर्ग १.७ अश्वबल को 
दर से आती है। ह 
अपना पुस्तक (४९०५१"७/०४४३/ का्वे जिक्र _20ए60' के 
मी अली 
ए. 355. [कर्ता [ए्राएकआए 08५5; [.छादेणा 
79235. इस पुस्तक में बड़ी सनोहरता से इस बात का महत्व दिखाया 
7: है कि अत्यन्त प्राचीन कारू से सभी राष्ट्रों के इतिहास में शारीरिक 
आधकाधक अयोग हांता चला आया ह्लै' 








के४ विस्तार से शिल्पीय विचार 


“मूगोल और संसास्वल में” जेम्स फेअरमीव का सहारा मस्खल 
के लिए यह कह्दना है कि इस मरुखल में उतने ही क्षेत्रफल में 
जितने में पूरा लंडन अपने चारों ओर की छोटी बस्तियों को 
लेकर बसा है, इतनी सौरशक्ति सालभर में सूख्ये से आती है, 
जितनी कि पेंदा करने के लिए ब्रिटेन के साल भर की कोयले 
की पूरी आमद को पूरे तौर पर जला डालना आवश्यक होगा। 
दूसरा लेखक यों कहताहैः/--देखना चाहिए कि सूस्ये कितनी 
शक्ति खय् करता है । मिस्सिस्सिप्पी महानद के दोनों ओर के 
मैदान फा क्षेत्रफल ९ लाख ८२ हज़ार वर्गमील है । भर 
प्रति घर्गमील लगभग ४० इश्व गहरा पानी साल में बरसता 
है। अब एक बर्गमील विस्तार में और चालीस इच्च गहराई में 
जितना पानी अंटता है उतने को सौला कर उड़ा देने में हिसाव 
से १ लास ८२ हज़ार टन (वा लगभग ५० लाख मन) कोयला 
जला डालना पड़ेगा। यह एक बगमील फी थात हुई। अब,९ लाख 
८२ हजार वर्गमील के लिए इसी संस्या से शुशा करना छोगा। 
5६ होगा ( लगभग पौने उनचास नील मन वा) १ खरब, 
७८ अरब, ७२ करोड़ और ४० लाख टन ! मिस्सिस्सिप्पी 
के दोनों किनारों फे मैदान में जितना पानी बरसता है, 
उतना सौलाकर उड़ा देने में इतने टन कोयला लगेगा। परन्तु 
इतना फोयला आयेगा कहाँ से १ साज भर में संसार मर 





& इ॥९ एकाप्रसाह 7क्‍्टवशकट उाण्पल्‍ल, गे, जा, 


४. 05. छिम्रात्व 8७ #ाप्रोएए है2९,.. हिघ८डांग्ण ऐ०० 
(०. [.0. [काए०्त, 


दूसरा अध्याय 


विस्तार से शिल्पीय विचार 


स सौर शक्ति का वास्तविक फल क्या है ? 

5 हम इसकी जांच यहाँ विस्तार से करेंगे। इसलिए नहीं 
कि दम वहस करें कि इसका पूरा उपयोग हो सकता है, वर्क 
इस लिए कि आज-कल के उद्योग-धंधों में वल के विषय में हम 
लोगों ने जो कल्पना-चित्र खींच रखे हैं, उसमें यदि भूल हीं पी 
उसका सुधार कर लिया जाय | 

एन्सैज्लोपीडिया त्रिद्टानिका नामक विश्वकोश के ग्यारहवे 
संस्करण में “सन” ( सूर्य्य ) पर जो लेख लिखा है. कि धर्खी 
सूथ्य के पिंड तक की दूरी के मध्यमान पर, धरती पर 
शतांशमीटर श्रति मिनिट जो सौरशक्ति सूर्य से आती है; 
शक्ति की इकाइयों में २.१ कलारी होती है, वा प्रति वर्गंगज मर्टिरे 
१.४७ सहस्रवाट होती है, अथवा प्रतिवर्ग १.७ अख्वबल की 
दर से आती है । 


अपनी पुसक (८०५० दाद वकियंड रीता €ै 
04 


॥ 9. 33535. [तर्वक्ा फिश्टाओए शि/055 [,०एणा 
925. इस पुस्तक में बढ़ी मनोहरतां से इस बात का सह दिया 
गया ई कि अत्यन्त आचीन काछ से सभी राष्रों के इतिहास में शाररीरित 


बंद का आधकाबक प्रयोग होता चछा आया ह£ 


६04 विस्तार से शिल्पीय विचार 


“भूगोल और संसार-बल में” जेम्स फेअस्मीव का सहारा मरखल 
के लिए यह फहना है. कि इस मरुस्यल में उतने ही क्षेत्रफल में 
जिलनें में पूरा लंडन अपने चारों ओर की छोटी वस्तियों को 
लेकर बसा है, इतनी सौसशक्ति सालभर में सूय्ये से आती है, 
जितनी कि पैदा करने के लिए ब्रिटेन के साल भर की कोयले 
को पूरी आमद को पूरे तौर पर जला डालना आवश्यक होगा | 
दूसरा लेखक यों कहदताहैः--देखना चाहिए कि सूर्य्य कितनी 
शक्ति खर्च करता है। मिस्सिस्सिप्पी महानद के दोनों ओर के 
मैदान का ज्षेत्रफल ९ लाख ८२ हजार वर्गमील है । और 
प्रति वर्गेमील लगभग ४० इच्च गहरा पानी साल में बस्सता 
है। अ्रय एक वर्गमील विस्तार में और चालीस इध्च गहराई में. 
जितना पानी अंटता है. उतने को खोला कर उड़ा देने में हिसाब 
से १ लाख ८२ हज़ार टन (वा लगभग ५० लाख मन) कोयला 
जला डालना पड़ेगा। यह एक वर्गमील की बात हुई। अब,९ लाख 
८२ हजार वर्गमील के लिए इसी संख्या से शुख्ा करना होगा | 
«हू होगा ( लगभग पौने उनचास मील मन वा) ९ खरब, 
७८ अग्ब, ७२ करोड़ और ४० लाख टन ! मिस्सिस्सिप्पी 
के दोतों किनारों के मैदान में जितना पानी बरसता है 
उतना खौलाकर उड़ा देने में इतने टच कोयला लगेगा! परन्तु 
इतना कोयला आवेगा कहां से १ साल भर में संसार भर 





& 7॥6 एव शाह 2कटबशकद स0प8९, ४०], शा, 


४ 95... खिगालव 9५४ /ैशोपा' कैएट,.. सि०४००४०ाा स07 
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खद्दर का सम्पत्ति-शास्त्र दि 


हक 


में कुल १ अरब १० करोड़ टन से कुछ ही ऊपर कोयला निक- 
लता है । मान लो कि हमें मिस्सिस्सिप्पी के मेदान में सालभर 
पानी बरसाने का ठेका लेना हो तो ढुनिया भर में साल भर में 
जितना कोयला निकलता है उसके डेढ़ सौ शुने कोयले की 
जरूरत होगी !” 

भारतवर्ष भर के क्षेत्र-फल पर धूप के द्वारा साल भर में जितनी 
सौरशक्ति आती है उसका मोटा हिसाब अश्ववल में करें तो ४५ 
संख ९६ पद्म अश्ववल होगा | इतनी अश्ववल शक्ति थदि हम 
कोयले से लेना चाहें तो, सन्‌ १९२० में ढुनिया भर में जितना 
कोयला निकाला गया उसके २९ हजार गुने अधिक कोयले को 
जरूरत होगी ! & 

भगवान्‌ भास्कर से निरन्तर कितनी सौर शक्ति धरती 
पर चली आ रही है, छुछ ठिकाना है ! सामान्यतः जितनी का 
हम कल्पना करते हैं उससे तो इतनी ज्यादा है कि सोचकर बुद्धि 
चकरा जाती है | और शितना तेल और कोयला हम धरती से 
“निकालते रहते हैं, उसकी अपेक्षा तो इतनी ज्यादा है कि मुकाबला 
करना व्यर्थ है। भारतवर्ष की वास्तविक समृद्धि, सच्ची दोलत का 
असली खजाना यही है | हम तो उसका अत्यन्त अल्प अंश कार्म 


नि 





& यह अंक 2#टइल0:ठढदं।क 297४ ४८ाकारट्क एंसैक्रोपीडिया 
'व्रिद्ानिका नामक विश्वकोश के बारहवें संस्करण के “कोल नामक टंस 
के और "7. ]९, 0०:०९ की लिखी पुस्तक ./८३४७५ंतर0 री०एथ' 
उ+9कंच०5०, (श४०७८४७-), पिटछ ४० (गा, 92.) 
फेआधार पर यहां दिये गये हैं। 


£ विस्तार से शिल्पीय विचार 


में लाते और ला सकते हैं, परन्तु उसे काम में लाने को जो 
उपाय हम कर सकते हैँ उनकी उपेक्षा करना तो स्पष्ट नासममी 
और बिलकुल अवैज्ञानिक वात है । 

“थ्द्यपि मिनिट दो मिनिट तक मनुष्य एक या अधिक 
अश्व-्वल ताकत अपने शरीर से लगा सकता है,'“"'"'तथापि 
सामान्य-रोति से एक अश्रवल के दशमांश से ले कर पछ्ठाश तक 
अपने फाम में बह जरूर लगाता है ।'& अभी तो हम इस प्रश्न 
को छोड़ देंगे कि उस बल का कौन-सा अंश चरखा चलाने में 
लगता होगा | यह याद रखना चाहिए कि अश्वच्नल का अर्थ सच- 
मुच किसी घोड़े की ताकत नहीं है। वह तो समय, बोक और 
दूरी के दिसाव से काम फे दर की इकाई-मात्र है।+ 

सन्‌ १५१९ की मदुंस-शुमारी से पता लगता है कि पश्चिमो- 
क्र सीमाप्राग्त, काश्मीर, भरद्चनदेश, अन्दमान और निकोबार 
के टापुओं को छोड़ कर, सारे मिटिश भारत और देशी-राज्यों 
में कुल १० फरोड ४९ लाख ४३ हजार ७१२ र्री-पुरुप असल 
में ऐसे काम फरनेवाले थे, जा पूरी तौर से चराई और सेती के 
काम में लगे हैं । पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त और काश्मीर की आ- 
यादी फा भी उसो फे अनुसार अंश जे। खेतो में लगा रहता है, 





थे . 2. निद्वाज जाते हि, ठि. शितमंडणा-- ८४वें 
त्याध 20ववंजक, 89 ०९. ]923.,. ऐच7३. 444, (३१5०, 
९७३८०मशा, ए. $. 8... पाशद्‌ जानवर्ये की शक्ति, बृद्धीकरण और“ 
पोषण छे विषय में भमेरिदा में यह प्रंथ प्रमाण माना जाता है । 

न इसी एुस्तकू से पहले अध्याप के भारोमिक प्रस्तर पर दी हुई 
अधयल पर जो पादुरिष्पणी है, उसे पाठक फिर पद लें। उस्याझार। 


४ हक . &«-न्‍नलििजीजडलतण- कि नकल ++ तन ++ 


देद 


खदर का समपत्तिशासतर 


लगभग २० लाख के और होगा, जा उसो संख्या में जोड़ा जग्य 
तो ब्रह्देश £ छोड़ कर सारे भारतीय महाद्वीप में काम करनेवाले 
खेतिहर लगभग पौने ग्यारह करोड़ के होंगे । 

हस आदमी पीछे काम की अटकल ऊपर दी हुई दोनों दरों 
में से कम ही दर पर करें,--अथात्‌ महुप्य पीछे दशमांश ही 
अश्ववल कू्ते,--तो खेती और चराई के काम में एक करोड़ 
सात लाख अश्ववचल लग सकता हैं। जांच या परीक्षा-सम्बन्धी 
कोई अंक तो मिल नहीं सकते, परन्तु इस मामले पर विचार करने 
के लिए एक ऐसी अटकल हम कर सकते हैं जिसमें भरसक 
किसी पक्त की ओर भुकाव न हो । हमारी समर में चरखे के 
चलाते में मनुष्य के वल का केचल शत्तांश लगता है। इस 
अंदाजे से केवल खेतिहरों के क्षेत्र में चरखे से सूत कातने में 
हम एक लाख सात्त हजार अश्ववल लगा सकते हैं । 

इसके सिवा यह्‌ भी याद रहे कि साल में कम से कम तीन 
महीने तक तो सारे दिन और वाकी नव महीने तक दिन के कुछ 
- भाग में यह समानववल बस्तुतः काम में लग सकता है । त्रिटिश 
झौर भारतीय दोनों पक्त के सभी विश्वोस-योग्य और सक्तम 
विचारकों की राय में यह तो मानी हुई बात है कि भारत के हर 
आन्त में और हर जिले में साल में कम से कम तीन महीने तक 
तो जरूर ही किसान बेकार बैठा रहता है| बहुत से प्रामाणिकों 
का तो अन्दाजा चार मास का है । कुछ छः मास भी कहते हैं | 

है अह्मदेश जानवूझ्न कर छोड़ दिया गया, क्योंकि लेखक को ठीक 
नहीं मालूम कि वहां कहां तक किसानों में बेकारी या वा-कारी है। इस 





”. तरह छोड़ देने से अंक-परम्परा चनी रहती है। 


३६ विस्तार से शिल्रीय विचार 


यह मिन्न-मिन्न भामाणिक लोग इस घाव पर भी सहमत हैं. कि 
उन दिनों में भी जब किसान काम करता रहता है, उसके यरेकारी 
के घणटे थोड़े नहीं हैं । यह भयानक बेफारी, जो इतने विस्तार 
से फेली हुई है, और जो वराबर नियम से वर्ष में हुआ करती है, 
भारतीय आधिक स्थिति में एक अत्यन्त मददृत्व का कारण है। 
पाश्वात्य खितियों से यह इतनी भिन्न हैकि हमने काफी विस्तार से 
अमाणों के अवतरण देने में ही बुद्धिकत्ता समझी | यह 'अवतरण 
परिशिष्ट “ख” में दिये गये हैं. 

इससे यह त्रिलकुल साफ हो जाता है कि चरखा लाने के 
लिए जितना मानव-बल मिल सकता है वह अत्यन्त भारी है. । 

खेत में काम न करने वाले आशितों, लड़कों और स्त्रियों के 
काम ऊपर दी हुई अटकल में नहीं जोड़े गये हैं । इनका हिसाब 
करें तो पहले जो उपलम्य शक्ति के श्रंक दिये गये हैं. वह शायद 
तिशुने हो जायेंगे । 

नीचे दिये हुए अंकों से इस वात की अटकल लगाई जा 
सकती है कि भल के और स्रोतों की अपेज्ञा यह कितना भारी 
और अधिक है। सन्‌ १९२४ के इण्डियन-इशर-बुक में पृ० 
२८५ पर यद्द लिखा है कि भारत-सरकार के बिजली के सलाह- 
कार श्री जे० डवब्स्यू० मीअसे, एम, आई. सी, ई- ने सन्‌ १९१९ 
सितम्बर में भारतीय उद्योग-कमीशन के सामने जो आरम्भिक 
रिपोर्ट पेश की थी उसमें उन्होंने कहा है कि सारे भारत में 
जितने औद्योगिक कारखाने ये, सत्र मिलाकर १० लाख अश्च- 
बल से कुछ दी अधिक से चल रहे ये। उसी इश्स्थुक में 
( ४० २८५-६ ) यह भी लिखा है कि उस साल बम्वई के सब 
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खद्दर का सम्पत्ति-शास्र 


लगभग २० लाख के और होगा, जा उसो संख्या में जोड़ा जग्य 
तो बद्यदेश/ छोड़ कर सारे भारतीय महाद्वीप में काम करनेवाले 
खेतिहर लगभग पौने ग्यारह करोड़ के होंगे । 

हम आदमी पीछे काम की अटकल ऊपर दी हुई दोनों दरों 
में से कम ही दर पर करें,--अर्थात्‌ मनुष्य पीछे दशमांश हीं 
अश्ववल कू्ते,--तो खेती और चराई के काम में एक करोड़ 
सात लाख अश्वतव्ल्न लग सकता हैँ। जांच या परीत्षा-सम्बन्धी 
कोई अंक तो मिल नहीं सकते, परन्तु इस मामले पर विचार करने 
के लिए एक ऐसी अटकल हम कर सकते हैं जिसमें भरसक 
किसी पक्त की ओर मुकाव न हो । हमारी समर में चरखे के 
चलाने में मनुष्य के वल का केवल शतांश लगता है। इस 
अंदाजे से केवल खेतिहरों के क्षेत्र में चरखे से सूत कातने में 
हम एक लाख सात हजार अश्ववल लगा सकते हैं । | 

इसके सिवा यह भी याद रहे कि साल में कम से कम तीन 
महीने तक तो सारे दिन और वाकी नव महीने तक दिन के कुछ 
भाग में यह सानववल वस्तुतः काम में लग सकता है । ब्रिटिश 
आर भारतीय दोनों पक्ष के सभी विश्वोस-योग्य और सक्तम 
विचारकों की राय में यह तो मानी हुई बात है कि भारत के हर 
आन्त में ओर हर जिले में साल में कम से कम तीन महीने तक 
तो जरूर द्वी किसान बेकार बैठा रहता है | बहुत से * 
का तो अन्दाजा चार मास का है । कुछ छः मास भी... 

के अह्देश जानवूझ कर छोड़ दिया गया, +- ४: * 
नहीं मालूम कि वहां कहां तक किसानों में बेकारी 4. 
'तरह छोड़ देने से अंक-परम्परा बनी रहती है। 


छश्‌ * विस्तार से शिल्पीय विचार 


विकास किया जाता है तब उससे एक अच्छी तादाद में मौजूदा 
उत्पादन-शक्सि हमें मिलती दै। ये अंक केवल मोदे तौर पर दिये 
गये हैं; परन्तु वे असली हालत पर प्रकाश डालते हैं । इस प्रकार 
जो शक्ति हमें सुलभ है वह स्वयं उतनी मार्के की नहीं है, जितना 
कि उसका बथ्वारा ओर डपयोग की विधि तथा हेतु है । 

परन्तु एक शिल्पी यह भी माल्म करना चाहता है कि 
उसको बताई शक्ति की योजना किवनी अच्छी तरह काम दे 
सकती है । 

अब सौर शक्ति के इस रूपात्तर की पहली अवस्था को 
लीजिए | हमें यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलता कि 
आधुनिक खाद्य-सामग्री उत्पन्न करनेवाली घनस्पति की प्रकाश' 
एवं रंग-प्राहक क्षमता, उस वनस्पति से कम कार्य-क्षम है जोः 
कोयले और मिट्टी के तेल के पदार्थ पैदा करती है। 

परिणति फी दूसरी अवस्था के लिए हम एक अबतरण देते 
हैं । [7०८४६ 6 77९०१७४४ नाम के प्र का, जिसे मारिसन और 
हेनरी ने लिखा है, ऊपर हवाला दिया जा चुका दै । उसमें प्रष् 
१०५ पर “कल फी द्ैसियत में प्राणी” इस शोपेक के नीचे थोड़ा 

सा यह अंश दै-- 

“अपनी पूरो योग्यता से जब धोड़ा दिन-भर काम करता 
रहता है, तय वह वास्तविक बाहरी उपयोगी काम में,--जैसे वोर 
हटाने में,--अपने भोजन को सम्पूर्ण शक्ति का आठ-अतिशत या 
अधिक अंश यादरी वल में परिणत करता है, साथ ही हम उस 
बल को इसमें नहीं जोड़ते हैं जो चह इनक्रियाओं में अपने शरीर 

4 रु 


हा 


खद्दर का सम्पत्ति-शास्त २ 
को हिला कर ख्च करता रहता है । यदि उसके शरीर हिलाने 
के बल-व्यय को भी जोड़ लें तो वह सौ में पन्द्रह अंश या अधिक 
बल अपने भोजन में से लाता है । 
प्राणियों को कल की तरह सममक कर उनका मुकाबला 
खींचने वाली कलों से किया गया। नेत्रास्का विश्वविद्यालय में 
तरह तरह के ६५ प्रकार की खींचने वाली मशीनों की जांच की 
गई । खींचने के काम में शैघन मिट्टी के तेल का ही लगता था । 
ईंधन की पूरी-शक्ति को सी मान लें तो केवल आठ अंश का औसत 
खींचने वाली मशीनें काम में लाती पाई गई । इसमें खुद मशीनों 
को खींचने में जो बल लगता था उसका हिसाब नहीं रखा गया । 
जहां मशीनों को खुद खिंच जाने का काम न था, जहां बल फीते 
द्वारा लगता था, वहां ईंधन की शक्ति का १३४ प्रतिशत काम 
में परिणत होता था । शरीर के डलाने का हिसाब शामिल करके 
घोड़े के १५ श्रतिशत काम का इससे मुकाबला हो सकता है। 
इस श्रकार केवल कल की दृष्टि से आजकल के अच्छे से अच्छे 
चालक यंत्रों के मुकाबले आणी-यंत्र कुछ छुरा नहीं ठहरता । 
अब मनुष्य प्राणी की बात लीजिए । अपनी मानव-शरीर- 
विज्ञान की पुस्तक ?77रगंएॉ०४ ण॑ ?9श् ०8४४ छछ में अध्यापक 
जे. जी. मैकेड़िक कहते हैं कि मनुष्य अपनी अन्न-शक्ति का चठ॒- 
थौश [ २५ अतिशत ] यांत्रिक गति में परिणत कर सकता है, 
शेष तीन चौथाई गरमी पैदा करने, पचाने और शरीर के पोषण 
> क्वाम में लगता है। साथ ही, उत्तम से उत्तम पतिक्रियाशील 
पिक्राड एऑसकनआरए. जििकाए,.. गीत शिय ध्यारे 
4९, <..07007, ! 


४३ विस्तार से शिव्पीय विचार 


भाफफा अंजन फोयले की शक्ति का लगभग साढ़े षारद प्रति सैकड़ा 
भाग सहज में ही कामकाजी यत्र में परिसत कर सकता है। 

प्रोफेसर फेडरिक साड़ी आक्सफड विद्याप्रीठ में अध्यापक 
हैं। रायल सोसैटी के सदस्य हैं। सन्‌ १९२३ ६० में रसायन 
विज्ञान फे लिए उन्हें नोबेल पारितोपिक मिला था । वह अपनी 
हाल को दी छपी पुस्तक में कद्दते हैं:-- 

“क्याम करने के एक यंत्र की दैसियत से मनुष्य अत्यन्त उप- 
थांगी है, यदि हम उसके भोजन फी उस शक्ति की जांच फर्रेजो 
रूपान्तरित होफर काम फो शकल में बदल जातों है। यह कभी 
फभी सौ भाग में तीस भाग से भी अधिक द्वो ज्ञाता है। और 
उत्तम से उत्तम भाफ का अंजन इस उपयोगित/ को शायद दी 
कभी पहुँच सके |” 


इस प्रफार अन्न-मनुध्य फा संयोग शारीरिक-यल की दृष्टि से 
उतना ही उपयोगी जेंचता है जितना कि फोयला-पानी-अंजन का 
संयोग यांत्रिक प्र फे लिए जान पड़ता दै। 
सौर-शक्ति की पूरी मात्रा पर, जो खचे हो जादी है, यदि 
विचार फरें तो फोयला-पानी-अंजन-कपड़ा मिल की अपेत्ता अन्न- 
सलुष्य-्यरखा-करपा बस्तुतः अधिक फकामकाजी और उपयोगी 
ठहरवा है; फ्योंकि चरणा या मिल की पुतली चलाने के पहले 
इनफे सम्बन्ध के यंत्र पनने हो चादिएँ । जितनी सौर शक्ति घातु की 
यनी यंत्रपल-संपालित पुतश्ोषर की कलों के तस्यार करने में कोयले 


++-+-+२5+7+++++++++++++--+-...0०0ह0े 
& 7. 59व9;--- ०, ॥फ्ककों वात्याफ च्म्तँ 
उ6%8,--वैवक के पिवर्यंठ, (-०घढेँ००, 926, ए7०-5-52, 


खहर का सम्पत्ति-शास्तर ४४ 


से ली जाती है ओर आदि से अन्त तक खर्च होती है ओर फिर 
जिन वैलठों और अंजनों से वह चलती है उनके बनाने में जो खर्चे 
होती है, इतनी अधिक है कि काठ के चरखे की तय्यारी में खर्चे 
होनेवाली सौरशक्ति की तो उसेंके सामने कोई गिनती नहीं है । 
यह भयानक भेद और भी स्पष्ट हो जाता है, जब कि हम ओटबी, 
धुनकी ओर करघा के बनने में लगी सोर शक्ति की अटकल् 
उससे करते हैं जो मित्र के अंजनों से चलनेवाले वेलरों, गिन्नरों, 
ओपनरों, त्रेकरों, काडरों, सस्‍लवरों, रोबरों और ताना तनने और 
बुनने की कलों के बनाने में खचे होती है, जब हम एक-एक . 
पुतली या एऋ-एक ढुकड़ा मशीनों का अलग-अलग लेकर उतना 
ही काम लिकालनेवाले ओटनी, चरखे आदि से अलग ही अलग 
 भुकावला करते है, या जितनी मात्रा सूत की या कपड़े की हरएक 
के योग से तैयार होती है, उसका हिसाब करते हैं, तो बल-कऋलञों 
के मुकाबले इन हथ-कलों में अधिक सुभीता और सोर-शक्ति का 
उनके भुकाबले वहुत कम ही खर्च देख पड़ता है । इसके सिवा, 
इस भभेद में भी इस वात का हिसाब नहीं किया गया कि कोयले 
पर धरती के अत्यधिक दबाव में क्रितनी भारी मात्रा में दानवी 
शक्ति का प्रयोग हो चुका है. और भांति-भांति के भूगभे का चाप 
करांडा बरस तक पड़ता रहा 
पच्छाही विचारक का यह प्रवृत्ति हो सकती है कि उप 
योगिता के इस सुकावले की रीति को सूखेता कह कर. उड़ा दे 
ओर कहे कि सचुष्य क श्रम्म का मुकावला मनुष्य के श्रम से हैं। 
अथात सिल-मज्रा से ही कर के इस विषय को समभना चाहिए | 
परन्तु आजकल जो शिल्प-विद्या में कुशल माने जाते हैं, वह अत 
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चड़े गांभीस्ये से इस बात पर विचार ऋर रहे हैं. कि झिन-किन 
कारणों से अपव्यय दोता है और क्रिस उपायों से उपयोगिता 
और काम की अधिक कीमत बढ़ सकती है । श्राची को तो युगों 
की बात सोचने की वान पड़ी है. ओर पूरव के नित्रासियों को 
तथा उन्हें जो किसी पूर्ण सभ्यता के स्थायित्व के कारणों पर 
प्रिचार किया करते हैं, इस प्रकार की बातें संभवतः मूठो या 
व्यर्थ न जैंचेंगी । पच्छाहियों फा दावा है कि हथकलों की भ्रपेत्ता 
बल-कलों को उपयोगिता को कीमत ज्यादा है। यह दावा तभी 
तक ठहर सकता है जब तक इस वात पर विचार नहीं किया 
जाता कि सौर शक्ति का कितता अधिक भाग रासायनिक और 
यांत्रिक शक्ति में बदल देने में लग जाता है । 

शिल्पी की दृष्टि से, जितना भाल बाजार में खप जाने की 
उचित आशा की ज्ञा सकनी है, और आगे खपत में जितनी 
बढ़ती की संभावना हो, उतने ही मां की तैयारों में शितमे 
कल-बल की जरूरत है, उससे अधिक कल-बल का पन्दोतस्त 
करना अकिल फी बात नहीं है | अत्यधिक कल रखना व्यर्थ का 
बन्दोबस्त है, और उससे जरूरत से कहीं ब्यादा खर्चा और 
मुकसान है । 

चौथे अध्याय में जो वहस दी गई है, उससे तो यह बात साफ 
समम में आ जाती है कि भारत का कपड़े का बाजार इधर 
जल्दी और बहुत बढ़नेवाला महीं है। और शायद भारत केँ 
मिलन्मालिकों का यह आशा करना भूल होगो कि हम और 
भी अनेक विदेशों बाजासें में अपना माल लेकर घुस सकेंगे 
और दूसरे राष्ट्रों के मिलों से दोड़ कर सकेंगे । यदि हमारी यह. 
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कल्पना ठीक है, तो भारतीय पुतलीघरों के विस्तार के लिए कोर 
कारण नहीं दीखता । परन्तु जहां तक कि खद्दर बत्तेमान सौर- 
शक्ति को मिलों की अपेक्ता अधिक सस्ती-रीति से काम भेजी 
सकता है, वहां तक तो अवश्य चरखों ओर करघों के विस्तार के 
लिए मौका भी है ओर जरूरत भी है | 
अब सोचिए कि जिस हिसाब से भारत के किसान ओर देहाती 
लोग कपड़ों को पहन डालते हैं, और कपड़ों की उनमें जितनी 
असलो मांग हुआ करती है, उसी मांग ओर खरच के अनुसार चरता 
और करघों से अगर तख्यार माल उन्हें मिल सके, और यहदिं 
वे मिलों के मुकाबले ज्यादा सस्ती रीति से सोर शक्ति काम में लो 
सकें, तब तो शिल्पी कारबारी दृष्टि से और कट्टर अथ-शास्री को 
दृष्टि से चरखों और करघों की उपयोगिता कीमत में मिली 
से ज्यादा 5हरती है । मिलों से थोड़े से मनुष्यों के एक समाज को 
अधिक मुनाफा होता है, यह भ्रम का परदा है। इसे हृढा करे 
हमें यह भी देखना चाहिए कि जो मनुप्यन्बल ओर सूथ्य-बल इस 
समय राष्ट्र को उपलब्ध है, उसका ऐसी दशा में वेकार नप्ठ हाना 
इतनी भारी हानि है, ऐसा बड़ा टोटा हैँ कि, उसके मुकावल मुद्रा 
भर पूँजीवालों का भारी-भारी मुनाफा कुछ भी नहीं ठहुरता 
इसी दलील को जब आगे बढ़ाते हैं, तो देखते हैं कि मसुश्त 
रूपी अंजन ही बेकार कोयला-पानी खा नहीं रहे हैं, बल्कि बहुत से 
चरखे ओर करवे भी बेकार पढ़े हैं या पूरी तोर पर काम में नह 
। विश्वास-योग्य लोगों की बह अटकल है कि भारतवप 
५० लाख चरम हैं। सन १९२१ की गणना से मादम 
बरार, मध्य और संयुक्त व्रान्तों को छोड़, शा 
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आरत में इस समय १९ लाख ३८ हजार १७८ करघे थे । 'भाज 
कल इनमें से यहुतेरे चरसे और करे बेकार पढ़े हैं। यह 
आसानी से काम में लाये जा सकते दूँ । इसके सिवा एक नया 
चरखा बनावट और स्थान के अनुसार २॥)) से लेकर ५) तक 
में तैयार दो सकता है और एक नये फरथे में केवल २०) के 
लगभग खर्च दवोते हैँं। दोनों को गाँव का बदृई सद्दज़ में द्वी बिना 
विशेष-रूप से सममाये-धुमाये तैयार कर सकता है । 


अत्र इन हथकलों के खरचों के मुकाबले जरा आजकल को 
कताई की एक मिल खड़ी करने के खर्च को देखिए | इश्डियन 
टेक्स्टाइल जनेल्क को अटकल में २० हजार तकुओं फी मिल खड़ी 
करने का खर्च १६ लाख, ६० हजार, ९१७ रुपये होते हैं। अर्थात्‌ 
तकुशआ पीछे ८३) से कुछ अधिक खर्च हुआ । यदि इस रकम 
के पाँच-पाँच रुपये फे चरखे वनव्रा लिये जायें तो, २० हजार 
मिल के तकुओं के बदले ३ लाख ३२ दजार १८३ चरखे, अर्थात्‌ 
हाथ के तकुए वन सकते हैं । जहाँ तकुए सोलह गुने हुए पहोँ 
सूत की तय्यारी भी मिलों की अपेत्ता कम से कम ग्यारह शुनी 
अधिक होगी। 


द्वाथ की कताई-चुनाई' नामक पुस्तक में ए० २२८ पर खर्च को 
अदकल को कुछ जरासा बढ़ाकर, खरचे का एक मजेदार मुकाबिला 
किया गया है। हम उप्ते यहाँ उद्धृत करते हैं-- 





&/हिन्दी-नवजीवन' के ३ सितम्बर, १९२८ के भेंक में 'मिल-यनाम 
चरखा' लेख से उद्दृत । 
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| 


| मिल के बल से । हाथ के बल से 


साल सें कितने घण्दे का काम |... इदश्ग 7 ऋऋूगाए ह 
तकुआ पीछे कते हुए सूत की तौछ || मनसे १॥ क एक भन पाँच सेर 
सूत का नम्बर प्र 4५ 
तक्कआ पीछे खर्च १००) ३) से ४) तक 
खर्च से मुकाबल्य करके काम । 

सेकड़ा ३०० २४०० 

करघा पीछे कु सार भरकी | ३२ हजार गज ११ सौ गज 
छुनाई ( $२००० ) (१२०० ) 
साल भर सें करघे का खर्च ९००) २०) 


खर्च का सुकावल्ण करके काम का 


सैंकड़ा गज... | ३० ६ ७४४० 
जी दल 0 पक 
अब सरसम्मत और कारखाने को चलाते रहने के खर्चे का 
हिसाब कीजिए तो हाथ के इन यंत्रों में तो आयः इस तरह का 
खर्च नहीं के बराबर है, और जो थोड़ी-बहुत मरम्मत कभी दर- 
कार हुई, तो गाँव के वढ़ई और लोहार ही जिसे कर सकते हैं, 
उस मरम्मत का खर्चे ही क्‍या ! मिलों में मरम्मत का और 
चलाने का खर्च कुछ ऐसा-बैसा नहीं है । मिल की मशीनें नई-नहे. 
उन्नतियों के कारण तो अकसर बदल देनी था निकाल देनी पड़ती 
हैं, अथवा उनकी कीसत घट जाती है | फिर उनका बीसा कराना 
पड़ता है । हथकलों में तो इन वातों की कोई चर्चा ही नहीं, और 
यदि कहीं इस तरह का थोड़ा खर्च पड़ा भी, तो मिल के अंधा- 
५ खर्चे के साथ उसका भुकावला ही क्‍या है। 
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शक और तफसील की घात पर विचार कीजिए | भारत की 
मिल्लों में मालम होने लायक कोई बढ़न्दी भी की जाय तो उसके 
लिए विदेशी पूंजी का ऋण लेना पड़ेगा। :भारतवर्ष जैसे दरिद्र 
देश के दरिद्र राष्ट्र के लिए ऋण लेना क्‍या कोई बुद्धिमानी की 
नोति हीगी १ ज़रा श्री फोडे की सलाह सुनिए कि इस बारे में 
क्या कहते हैं। अपनी पुस्तक 2४५ [6 शाप १/०॥६ के १५७ 
से १७६ पृष्ठ तक में अंशतः वह यह कद्दते हैं-- 

महम ऋण लेने के विरोधी नहीं हैं । साहूकारों के भी विरोधी 
नही हैं | हमारा विरोध यह है कि यह कोशिश न की जाय कि 
उघार रुपया काम का स्थान ग्रहण कर ले' '**** 

कठिनाइयों फो हल करने की कोशिश न करने के लिए, 
अधार लेना सहज में ही बहाना बन सकता है'***** 

कारबारी आदमी के लिए रुपया उधार लेने का अगर फभी 
समय आता है, तो वह समय होता है. जब उसे असल में रुपये 
की जरूरत नहीं होती, अधोत्‌ जिन कार्मो फो उसे खुद कर लेना 
चादिए था, उनके यदले में जब उसे रुपये की जरूरत नहीं हुआ 
करती । थदि आदमी का कारवार उत्तम दशा में है और उसके 
विस्तार फी आवश्यकता है, ठव उधार लेना और समयों की 
अपेक्ता फम जोखिम को चीज है ।**“** 

उचित उधार फे विरुद्ध मुे फोई पक्तपात नहीं हैं । घाद 
इतनो ही है कि मैं इस जोसिम में नद्दीं पड़ना चाहता कि फार- 
पार दूसरों फे अधिकार में चला जाय और इस प्रकार शिस 
विशेष भार को सेवा छे भाव की भुर में लगन है, बह दूसरों के 
हाथ में चली ज्ञाय ।***** 
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मैं इस बात पर जितना जोर दूँ थोड़ा है. कि उधार लेने की 
सब से बुरी घड़ी वह है जब उघार देने वाले लोग यह सममते 
हैं कि तुम्हें रुपये की जरूरत है ।** *** । 


इस बात का तो खयाल करो कि साहूकारों ने कहा कि ऋण 
ले लो, यही इलाज है । अपने कारबार की रीति सुधारो, यह नहीं 
बताया । उन्होंने एक शिल्पी या कारीगर रखने की वात नहीं 
सुमाई । उन्होंने एक खजांची रख देनां चाहा | 


ओर साहूकारों को कारंबार में शामिल करने में यही तो 
जोखिम है । वह रुपये आने पाई के ही रूप में सोच सकते हूँ । 
वह कारखाने को रुपया पैदा करने का कारखाना समभते 
माल तैयार करने का नहीं । वह्‌ रुपये की चौकसी करते हैं, माल 
की तैयारी की चोकसी नहीं करते । 
अपनी पुस्तक में (प० ३२-३३ पर) श्री फोडे या कहते हैं-- 
एक ओर चट्टान जिस पर कारबार टकराक्के द्वृढ जाता है 
ऋण है। आज-कल ऋण तो स्वयं एक उद्योग वा कारखाना बन 
गया है | 
जब कारबार ऋण पर चलने लगता है. तब उसको दो की 
 दासता करनी पड़ती है । जब रुपये ढोने वाले किसी कारबार 
को रोक देना चाहते हैं, या हथिया लेना चाहते हैं, तो छुरन्त ही 
ऋण का जाल फेंकते हैं । कारवार जहां ऋण में फंसा कि उसके दीं 
स्वामी हो जाते हैं, एक ओर जनता, दूसरी ओर साहूकार । (परन्तु 
हुकार जबदस्त मालिक होता है ।) कारवार साहूकारी सवा 
लिए जनता की ओर से उदासीन हो जाता है । हानि जनता 


श्र दिस्‍्तार से शिल्पीय विचार 


को ही होंती है; क्योंकि ऋण कारवार को अपने पक्ष से हटने 
नहीं| देता । 
अपनी कमाई को अपने दो भीतर लगाकर कारबार ने 

अपने को साहूकारों की गुलामी से छुड़ाया है. ।” 

श्री फोर्ड की कम्पनी के एक रेल की सड़क है जिसका बन्दो- 
थस्त बह खुद करती है और जो उसी की मिष्कियत है। इसके 
सम्बन्ध में श्री फोर्ड लिखते हैँ कि इस काम में सारे सुधार हम 
लोगों ने अपने ही रुपये से किये हैं. | इससे श्री फोर्ड के प्रबन्ध 
का सिद्धान्त स्पष्ट हो जाता है । उन्होंने बिना ऋण लिये थोड़े ही 
थोड़े धन से आरंभ करके अपने भारी कारबारकों जमाया है । 

अंत में, यह कह जा सकता है कि शायद भारतवर्ष कोयला 
तेल और जल की शक्ति के विस्तृत प्रयोग में कभी भविष्य में 
और राष्ट्रों का अनुसरण करे । परन्तु, यह अनुसरण वास्तबिक 
उपयोगिता के साथ, और इस ढंग पर कि उसकी सारी आबादी 
ओर सारे संसार को लाभ पहुँचा सके और केवल थोढ़े से मिल 
मालिकों और साहूकारों को द्वी नहीं,--तभी हो सकेगा जब उस 
पर पय्योप्त विचार किया जायगा और छुछ काल तक बड़ी सतर्कता 
ओर संयम से काम लिया जायगा। और भविष्य के लिए चाद्दे 
यांत्रिक वल की ही योजना ठीक ठद्रे और चाहे बिना यंत्र-बाहुल्य 
के ही फाम चले, अभी के तात्कालिक होनहार के लिए तो सबसे 
अधिक बुद्धिमानी का काम यह दै कि हाथ की कताई-चुनाई के द्वारा 
अपनी सोर शक्ति का जितना द्वो सकता है पूरा उपयोग क्रिया 
जाय | सुधरी हुई खेती-वारी पीछे आवेगी, उसपर हम ग्यारहवें 
अध्याय में विचार करेंगे। द्वाथ की कताई-छुनाई के द्वारा एक वार 





खहर का सम्पत्ति-शास्त्ं ध्५ 


फिर भारतवर्ष खेती ओर उद्योग के बीच वह साम्य स्थापित कर 
सकेगा, जो यहाँ पौने दो सो वरस पहले था! और यह बिना 
उन मानवी दुदेशाओं या अन्य कठिनाइयों के कर सकेगा, जा 
बड़े-बड़े नगरों में अनिवाय हो गई हैं । शिल्पी के विचार से तो 
खेती-बारी में संभाव्य सुधारों की अपेक्षा खददर की तय्यारों अत्य 
घिक तात्कालिक महत्व का काम दिखाई पड़ता है । इन सब वोतों 
पर विचार करते हैं तों परिणाम यह होता है कि गांधीजी बड़े 


भारी ओद्योगिक शिल्पी ठहरते हैं । 


तीसरा अध्याय 


मिल के कपड़े ओर खड़र की होड़ 


पेंच प्ृष्ठों में जो विचार हम कर आये हैं, उनके रहते 
भी होडवाली वात तो कहीं जाती नहीं । होड़ का 

क्या होगा ९ 

पहली दृष्टि से तो यह सुनकर लोग हँसेगे कि खद्दर भी 
मिल के कपड़ों की होड़ कर सकेगा । करण यह है कि नन्हे से . 
हाथ के चलाये चरखे के मुकाबले में अंजन के वल से चलनेवाली 
मिल के बने माल की तय्यारी कितनी ज्यादा है। 

एक उदाहरण लोजिए । संयुक्त राज्य में रर से सूत कातने 
बाली मिलों के मालिकों की ए> राष्ट्रीय सभा है । १५ नवम्बर 
६९२६ की उसकी रिपोर्ट में “सूत की तय्यारी में उन्नति” नाम 
का एक लेख है। उसमें न्यू इंग्लेंड काटन मिल के १९२५ ३० के 
यह्‌ अंक दिये हैं--.. 

एक घंदे का तख्यार साल 

तकुआ पीछे "०७६४४ पौंड 

करघा पीछे २. ०१ पौंड 

ग्यारह धरटे के दिन में करघा पीछे प्रतिदिन ५७.०४ गज। 
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2४ सथ मम्वरों के सूद कर औसत 4 


खददर का सम्पत्ति-शासतर प्र 


फिर भारतवप खेती और उद्योग के बीच बह साम्य स्थापित कर 
सकगा, जो यहाँ पने दो सो वरस पहले था। और यह विना 
उन मानत्री दुदेशाओं या अन्य कठिनाइयों के कर सकेगा. जो 
बड़े-बड़े नगरों में अनिवाये हो गई हैं । शिल्पी के विचार से तो 
खती-बारो में संभाव्य सुधारों की अपेक्षा खदर की तय्यारी अत्य- 
घिक तात्कालिक महत्व का काम दिखाई पड़ता है । इन सब वातों 
पर विचार करते हैं तो परिणाम यह होता है कि गांधीजी बड़े 
भारां ओद्योगिक शिल्पी ठहरते हैं । 


तीसरा अध्याय 


मिल के कपड़े ओर ख़्र की होड़ 


[>> पलपल ५4 पक न 
पेच्ले छोर जो विचार हम कर आये हैं, उनके रहते 


भी होइवाली बात तो कहीं जाती नहीं | होड़ का 


क्या होगा ९ 


पहली दृष्टि से तो यह सुनकर लोग हँसेगे कि खद्दर भी 


मिल के कपड़ों की होड़ कर सक्रेगा | करण यह है कि नन्हे से . 
हाथ के चलाये चरखे के मुकावले में अंजन के बल से चलनेवाली 
मिल के बने माल की तय्थारी कितनी ज्यादा है । 


एक उदाहरुण लीजिए । संयुक्त राज्य में रूई से सूत कातने 


वाली मिलों के मालिकों की एऊ राष्ट्रीय सभा है । १५ नवम्बर 
१९२६ की उसकी रिपोर्ट में /सूत की तथ्यारी में उन्नति” नाम 
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का एक लेख है। उसमें न्यू इंग्लेंड काटन मिल के १९२५ ३० के 


यह अंक दिये हैं-- 
एक घंटे का तय्यार माल 
तकुआ पीछे "०७६ पींड 
करघा पीछे २. ०१ पड 


ग्यारह घण्टे के दिन में करघा पीछे प्रतिदिन ५७,०७४ गज। 





वैकललपनल सपलिप मकर लतन नम 7 उनत--अललल तप नस तल ल तन 
$£ सप्र मम्बरों के सूत का औसत । 


खद्दर का सम्पत्ति-शास्त्र नछ 


पहली चारिणी 
( केवल १६२४ वाला अंश ) 


भति-मजुष्य श्ति-घंटा तय्यारीमाल 
नाप तोल की इकाई में कपड़े की मात्रा जो प्रति-मज्ुष्य 


० 5 जे 
प्रति-धंटे तैयार होता है 


७,४५३ ( सादा कपड़ा ) 
पे कर 
तोल के पौण्ड..: <.९४ ( फ़लालैन ) 
७.८३ ( दोनों ) 
डी दरजे के माल को बाने के अनु «, १२ ( सादा ) 
सार आंक कर तोंल में पौण्ड ४. ३६. ( फलालेंन ) 
जब तरह के साल को ३६ बाने प्रति | «,३५ ( सादा ) 
ईच के हिसाब से बैठा कर, तेल में पॉड | ४७,०४ ( फल्लैन ) 


:#.5037.३3 3. + 


(६ 20608 /9" 2926 ०१४७, ) 
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छा ० 7688प/'870670... एप ० 0098. +£0- 


वैप०९७0 7267# 7787-07: 
7,588 ( 57९6४४78 ) 
ज्बां26 7०प्तत5 | ५ 


8,94 ( 4]4776! ) 
7.83 (9० ) 


इस सारणी का भरसक शाब्दिक उल्था पाठकों की कुतू हल शांति 
दे दिया गया है। उल्याक्रार को जब मूल भच्छी तरह 
भाया तो उसने अन्यकार से पूछा। उन्होंने उत्तर में लिखा 


ड् मिछ के फपड़े और खद्दर की होद 


ए०णणवे8 0४5९१ ०० “707 ] [8,3 ( &8४००४०९ ) 
( छः 
(जावे७ 97007९५7४पेप०९पे |; ॥ 4.१6 (॥8ण७) ) 


४० फ्ांफड, 

7०6 प्रतत उश्तेपलश्प ६० 8,8) ( शाध्श्ध्ाह ) 

36-7९ ए]०६५, 4,04 ( ॥87ग6९] ) 

इन सीधे तोल के अंकों को जब दम फताई के अंकों में परि- 
णत फरफे रखते हैं, तो यह प्रकट होता है. कि अमेरिका फी 
आजकल की रुई-मिल में एक आदमी फे एक घण्टे फी मेहनत 
से, रूई के पल से आरम्भ करफे कपड़ा तक बुनने में, बीस 
नम्बर के सूत के एक लाख पेंतीस हजार गज कत कर लग सकते 
हैं। निस्‍्सन्देद् विज्ञायव की मिलों के अंक मिलते तो माल की 
इसी ऊँचे परिभाण की तैयारी प्रकट फरते । 

जहाँ तक अंकों का मिलान द्वो सकता है, मुकाबले के लिए 
गांधीजी फे पत्र 'द्विन्दी-नवजीवन', ५ मई, सन्‌ १९२७ के अंक में 
छूपी रिपोर्ट देखिए, जिसमें लगातार चौबीस घरटों तक के उस 
समय फो फताई फे ऊँचे अंक दिये गये हैं, जय कि सावरमती फे 
सत्याम्रद्राभम में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था। संघ से ऊँचा 
अंक उस नवयुवक का था जिसने राष्ट्रीय मदासभा के समय 
सन १९६५-२६ के जाड़ों में सभो द्योड़ियों में सब से ऊँचा 
अंफ दिखाया था। 





कि हसदय समझना उन छोगों के छिए कठिन है जो अमेरिका के मिलें 
से पुणे परिदित मह्दी हैं। यह अंश उन्हीं दिशेषज्ञों के लिए दिया गया है 


शो हसे समझ सकते हैं । इसीलिए हम मे उसका सूल-रूप भप्रेजी में मी” 


दे दिया है +डल्थाकार | 


६ 


र का सम्पत्ति-शाम्त्र 4 
खद्दर का सम्पात्त-दशाम्त्र 


सावरमती के चार सर्वोत्तम कातनेवालों ने यह अंक 
दिखाये थे --- 


पूरे गल॒ ओखत प्रतिघेटा. कितने घंटे काता 
१-- १४,७८४ ६४१ । श्‌३ 
२-- १९,८८५ ५३६ र४ 
रे-- १०,९३३ छ७ज५ २३ 
४-- 5५,७६१ णर३ २१ 


पहले बारह घण्टों तक तो सर्वोत्तम अंकवाले युवक ने परी 
पीछे ६६० गज का वेग कायम रखा ४8 इन चारों के सूंत के 
नम्बर १३ से १५ तक थे, मजबूती ५७ से ७० प्रतिशत थी) 
ओर बराबरी ७९ से ९३ अतिशत तक थी, उन प्रमाणों से जो' 
अखिल भारतीय चरखासंघ में माने जाते हैं। औसत नम्बर ११ 
मान लेने पर ६४१ गज चरखे के सूत की - तोल, जो एक घण्टे: 
में कता, .०५० पौंड हुआ, जैसा कि '6हिन्दी-नवजीवंन' के सं; 
१९२७ के अपरैल मास के अंकों में दिया हुआ है । हु 

उसी सप्ताह में साबरमती में एक देवी ने तेरह घरों में 
प्रतिघण्टे ४०८ गज के हिसाब से २६ अंक का ८५ प्रतिशर्त 
मजबूती का और ८४ प्रतिशत समानता का ५३३३ गज सूत काती | 
तिरुचेनगोडू स्थान में किसान स्त्रियां वारह अंक का सेते 
सो गज प्रति घर्टा के हिसाब से काता करती हैं । 


. #तब से भव उ 7 ट7द््77पतदा उप से द्रा ् - “मद » कु... बज दो ठ्र्में 
ही न | भवरास की खादी-पअदर्शिनी में इसी झुब्क ने दो धर मे 
चांदृह सो गफ क * | 
0 अं भर पा । सूत २१ अंक का था। समानता <८७ प्रतिशत 
था आर मजबूती ७४ अत्तिशत थी। 


पांच 


छः मिल के कपडे और खट्टर की हो 


औसत कावनेवाले की दर बिना अत्युक्ति के साढ़े तीन सौ 
गाज प्रति घण्टा रखी जा सकती है और 'अधिकांश गांवों में 
औसत अंक सूत का १२ से १५ तक रखा जा सकता दै जो 
बस्तुतः मोदा ही सूत का प्रकार है । 


पिछले भारतीय और अश्रमेरिकांवाल अंकों का ठीक-ठीक 
मुकाबला तो हो नहीं सकता; क्योंकि अमेरिकाबाले अंकों में सभी 
अंकों के सूत शामिल हैं । तो भी होड़ के लिए कम से कम मोटा- 
मोटा मुकाबला उचित रीति से दो सकता है । 


इस् मुक़ाबिले से मालूम होता है कि प्रति मनुष्य प्रति घंदा 
चरखे की अपेक्षा, मिल दो सौ तीन शुना अधिक सूत कावती दे, 
जब कि चरखा अत्यन्त कुशलता से चलाया जावा है, और दो 
सौ छत्तीस गुना अधिक छत कातती दे, जय चरखा साधारण 
कौशल से चलता है । तकुआ पीछे प्रति घंटा का द्दिसाव लें तो 
मिल का 'अंक .०७६ पौंड और चरखे का अंक -०५५ पौंड ठह- 
रवा है जय कि चरखा पूरे वेग से चलवा है। इस दूसरे मिलान 
के लिए अधिक न्याय्य यद्द होगा कि साधारण कातने वाले की 
दर अथोत्‌ ३५० गज प्रति घण्टे का ही हिसाब किया जाय । 
इस तरद् प्रति घंदा प्रति तकुआ -०७६ पौंड मिल का सूत हुआ । 
और “०३० पौंड साधारण श्रौसत चरअखे का सूत हुआ 
इसका अथे यह हुआ कि मिल का तकुआ एक घंटे में चरखे 
के तकुए की श्रपेत्ञा तौल में ढाई गुना अधिक सूत कातता है। 
बोस नम्बर के सूत के लिए भारतीय मिलों का तकुआ चरजखे के 


सकुए की अपेज्ा शायद्‌ प्रवि घंटा दूनी वौल का खूद काव लेश 
डे 


ख़दर का सम्पत्ति-शाख है 


है ।& यह तो कताई के तय्यार माल का मुकाबला (हुआ। 
करवे के तख्यार माल के मुकाबले-के लिए अंकों का मिलना 
सहज नहीं है । सन्‌ १९२५ के नीचे लिखे अंक अमेरिकावाते 
उस रिपोर्ट से लिये गये हैं, जिससे हम ऊपर अवतरण दे चुके 
( इसमें सूत का औसत नम्बर नहीं दिया गया ). 
करघा पीछे प्रति घंटा पैयारी माल. २-०३ पोंड 
करघा पीछे प्रतिदिन ग्यारह घंटे ः 
के दिच का बुना कपड़ा. ५७-०४ गज (नम्बरी) 
प्रति मनुष्य अति घंटो तय्यार कपड़ा. ७-८३ पींड... 
अ्रति करघा प्रति जंठो बुना कंपड़ा, ०.१८ गंज (नंम्बरी) 
, एकं विश्वास-योग्य अटेकल मुमे मिली है। “ इसमें ३० इन 
के पनेहे का कपड़ा, मोटे सूत का, ( परन्तु नम्बर नदी लिंग 
गया ) घंटे में एक गज बुना जाता है। प्रति मनुष्यें श्रति घंए्टा 
कितने गज बुनता है, इस हिसाब से तो मिंल में हथ 
अपेक्षा बीस शुना अंधिंक' माल तस्यार होता हक /ज 
जिस निबन्ध से अवतरंण दिया गया उसी निबन्ध में अथीत्‌ 
हाथ की कताई-बुनाई में ( छछ २२८ पर ) दिखाया गया है 
कि १५ अंक का सूत लगाकर मिल का करा द्वाथ के: करे 
दस गुना बुन॒ता है । उसमें प्रति घए्टा प्रति मनुष्य का काम नहीं 
दिखाया गया है । 


< हाथ की कताई-दुनाई--सस्ता-साहित्य-मण्डल, अजमेर । 
श्री पुणतांवेकर और श्री वरदाच्यरी-लिखित का उल्था | १४ श्छका 


“- ऑैस्‍्करण-। एछः३२७। 


हट मिल के कपड़े और खडर की होड़ 


इन अंकों का संक्षेप यों किया जा सकता है। मिल का माल 
द्वाय के माल को अपेक्षा लगभग इतने गुना श्यादा दोता है-- 


कल पोछे गति घण्ठा 
( तकुआ या करघा ) आदमी पीछे 
कताई २ से ९॥ भुने तक २०३ से २८६ शुने तक 
चुनाई ५ से १० गुने तक २० शुना 


मिल के और हाथ के थुने कपड़े की कीमतों का मिलान 
करने फे पहले, यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कीमतों 
का खयाल और अधिक उत्तमवा से माल पैयार करने का खथाल 
छोड़कर भी, कुछ तरह के और दरजे के कपड़े ऐसे भी हैं. जिन 
के लिए द्वाय के करधे की होड़ मिल का करघा न तो करता है. 
और न सफलता-पूर्वफ कर सकता है ।$# सन १९१९ के भार- 
क्ीय औद्योगिक कमीशन को रिपोर्ट के एछ १० और ११ पर 
ऋट्टा गया है कि हाथ का करधा जो अब तक चीमड्रेपन फे साथ 
थमा हुआ है उसका कारण कुछ तो यद्द है कि भारत की पुराण- 
प्रियता अनेक विभिन्न भ्रकारों के कपड़ों का पहनना घनिवार्य 
कर देती है। इनमें से प्रत्येक अकार के लिए माँग बहुत थोढ़ी 
थोड़ी दोती है। और नमूने इतने खास खास तरह के हैं. कि फल- 
चल वाला फरघा नए के साथ उन्हें बना नहीं सकता ।| 


#0॥0, 8] ण 99, /४०ए०) 80807थए (0706, 
34000०॥.. #80 #7ा वएवीच्ा। (जै०एए्ा०0 शा] 
कीप्रणारशप्रंणा पि7बच०॥, (4॥ल708, 
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जियो 800 38४ ॥फ०27035 79 उशतेंड, शंसश्वे तय 
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खटर का सम्पत्ति-शास्त् ६० 


मद्रास सरकार के बुनाई को कला में प्रमाण माने: जाने 
वाले अफसर श्री अमलसाद इस विषय में कहते “7 

४इस प्रान्व के दरिद्र से दरिद्र भ्रेणी के लोगों में भी हूँ 
विश्वास कि मिल के बने कपड़ों की अपेक्षा हाथ के कर 
कपड़े अधिक टिकाऊ होते है, ऐसा दृढ़ जमा हुआ है कि उसमें 
किसी तरह की ढिलाई नहीं आई है। यो बात है कि प्रात्त भ 
में एक दम दूर के वीहड़ देहात में भी अनेक द्वाथ के हि 
ओर ममोले मिल के ही सूत से कपड़े बुनने में आई भी ले 
हुए हैं ।. ....-- - “ईसी तरह वहाँ के मध्यम ओर उत्तम श्रेणी के 
निवासी भी त्योहारों और मांगलिक कामों के समय द्वाथ के हे 
के बने साधारण बारीक और अत्यन्त कीमती और 
महदीन कपड़े बराबर पहनते आये हैं, यद्यपि यह मिल के बने माल 
से कहीं अधिक दामों के होते हैं । इनके सिवा देशी बुलने वाले 
अपनी स्वदेशी रीति पर थोड़ी थोड़ी लम्बाई की ताली तर्लेक 
कम खर्च में ही भांति भांति की रंगीन साड़ियाँ आर पोशाक के 
लायक अनेक बढ़िया नमूने के कपड़े सदा से स्वभावतः 'बनाते 
आये हैं । फिर बड़ी जाति की हिन्दू स्थ्रियाँ विशेष रूप से बढ़ 
सुन्दर और श्रम से सर्वे कामदार ओर. एचपेच के मनोहर बेल- 
यूठों से सजे कपड़े पहनती हैं और गमिन काढे हुए जरी 
थोड़े कामदार और भांति भांति के लमूने की किनारे वाली उत्तम 
साडियाँ भी पहनती हैं. । यह कपड़े साधारुण यंत्र-अल से चलन 
बाले करधों में बन ही नहीं सकते ।. . -- - *** इसके सिर्वा 
प्रान्त इस बात में अनोखी रीति से बड़ा भाग्यवान्‌ है कि व्याप/ 
रियों में मदणसी रूमालों और लुंगियों के नाम से मशहूर रंगीन 


हु मिल के कपड़े और खटर को होड्‌ 


माल के व्यापार का इसने विकास किया और अब तक साल में 
लगभग बीस लाख का भाल बाहर भेजा करता है । विशेष 
अकार के वानस्पतिक रंगों का प्रयोग करके घामा-छाहीं घुनाई की 
जाती है। ताना एक रंग का होता है और (बाना उसी के मुका- 
चले के या जवाब के रंग का है। यह क्रिया घुनने में ही की 
जाती है । इस प्रान्त फे पूरवी किनारे के जिलों में बारह हज़ार 
से अधिक करथे इसी तरह का माल तय्यार करने में लगे हुए हैं 

इसलिए यह वाठ सहज द्वी समझी जा सकती है. कि वह 
समय ध्यमी बहुत दूर, अत्यन्त दूर है, जब कि यंत्रन्चल से 
चलने वाले करघे द्वाथ से चलने वाले करघों को एकदम निर्मल 
कर सकेंगे । लोगों की पुरानी रीति और पहरने ओंदने के ढंग 
राष्ट्र में जो अपना दृढ़ स्थान कर चुके हैं और मूल्य की दर में 
जो असमानवा है उसे लोग इतना सद्द चुके हैं कि यह देशी घुन 
फार की रक्षा के लिए बढ़ी मज़बूत दीवार है। इनको मिल का 
माल ढद्दाना चाहे और शायद दह्ाबे भी तो बहुत बहुत काल 
लगेगा।” #े 

इस सम्बन्ध में यद्द मो फष्ट देना चित होगा कि इन घुन- 


#9, अं. (8890, उर७४०४ं/०00: िवदरएंजछ इ8 (८ 
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खद्दर का सम्पत्तिल्ञाख ६२५ 


कारों में एक अच्छी संख्या उनकी है जो हाथ का कता सूत 
बुनते हैं | श्री अमलसाद अपनी पुस्तिका में और एक स्थान 
पर इस बात को स्वीकार करते हैं । 
कीसतों की द्र का विस्तृत्त मिलान तो मिलना अधिक कठिन 
है । जतन से संग्रह की हुई अटकलों से क पता चलता है कि 
कपास उपजाने वाले जिलों में जो देहाती कतवारियाँ अपने लिए 
कपास संग्रह करती हैं, और आप ही ओट लेती हैं, धुन लेती हैं, 
और कात भी लेती हैं, और इस तरह जिन्हें बुनकार को अपने 
लिए बुनाई-मात्र देना पड़ती है, उन्हें मिल के कपड़ों की अपेक्ता 
अपने कपड़े अत्यन्त सस्ते और सुभीते के पड़ते हैं. । इसके विप- 
रीत, जो आदमी आप इस तरह का कोई कोम नहीं करता 
शहर के बाजार में दाम देकर कपड़ा मोल ही लेता है उसे मिल के 
, कपड़े के मुक़ाबले खदर का दाम दूना देना पड़े तो कोई अचरज 
की बात न होगी। दामों का भेद और कपड़े के अकार इतने अनः 
गिनत हैं कि उनके वर्णन से हमारा पार न लगेगा । 
होड़ की संभावनाओं पर ठीक-ठीक अटकल करने के लिए 
हमें पहले भारतीय कपड़ा-बाजार का विश्लेषण करना होगा ! 
पहले तो सात तरह की खरीदारी या दाम का हमें भेद समेः 
मना होग(--- । 
(अ ) देहातिन अपने लिए खेत से कपास संग्रह करती 


आप ही ओटतो, धुनती और कातती है और बुनकार की मजूरी 
भर देती है । ह 





नरम कल ० 8 ० लय 20 5302 मिट 
देखो ढ़ सु ; 
# देखो, चरजा पएकह्ठी घरेल व्यवसाय? इसी पुस्तक का परिशिष्ट (७)! 


3. >> “लणत टी «५ 


पु मिल के कपड़े और शदर की हाए 


(६ ) देद्दातिन अपने लिए कपास मोल लेती है, आपदी 
गेटती, घुनती और कातती है और बुनफार को घुनाई देती दै 

(७ ) देद्दातिन ओटी रुई मोल लेती है, आप दी धुनती और 
शतती है और घुमफार को थुनाई देती है । 

(ए ) कतवारी किसी धुनिये या पिजारी से पूनियाँ मोल 
वेती है, कातती है, और घुनकार को मजूरी देकर बुनवाती है। 

( ऐ ) देद्दाती कोई काम कपड़े के संबन्‍ध का नहीं करता और 
पड़ा सीधे बुनकार से भोल ले लैता है । 

( ओ ) कोई आदमी किसी ऐसी दूकान से कपड्टा खरी- 
जता है जो स्थानीय या भान्तीय खद्र-संगठन की है और केवल 
शुद्ध खदर पेचती है । 

( औ ) कोई आदमी गाँव, कसबा या शहर फी किसी साधा- 
रण बजाज को दूकान से कपड़ा मोल लेता है । 

इस अंतिम रूप में तो कपड़ा चाहे खद्दर दो चादे मिल का 
ही । ( ऐ) में कपड़ा हाथ के करपे पर थुना गया है तो भी मिल 
के सूत का द्लो सकता है । इसे घहुघा “अर्धंखदर” “नकली 
खदर” या “मूठा खदर” भो कहते हैं 

मूल्य फे तत्त्त इन सब विशेदों में परस्पर भिन्न हैं। सब 
मिलाकर खरीदार को सबसे कम खर्च (अर) में पड़ता है। सबसे 
ज्यादा ( औ ) में पड़ता है, शर्त यदद है कि कपड़ा शुद्ध खदर हो | 
उसी मेल के मिल के कपड़े की अपेक्षा खदर का दाम गज़ पीछे 
अत्यन्त फम पड़ता है | इसमें मिल का फपड़ा खदर से होड़ महीं 
कर सकता । 


(ऋ ) समुदाय की जनसंख्या मातम नहीं है। तो भी 


ध्ड 


गढ़ के गवधतलि-द्रञाए 
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मीकध मी कोड गनुण्य दंगे, जैसा छि भांतिभांति की अटकलो 
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५ मिल के कपड़े और खदर की होड़ 


हैं, जिसका गांधी जी विरोध कर रहे हैं | गांधीजी फे आन्दोलन 
का अन्तिम उद्देश्य यही है कि ( अ ) का समुदाय बढ़े, सारी 
, देंद्याती आबादी को सूत मिले और नागरिक भी जितना सूत चाहे 
उन्हें मिल सके । जब कि सन १९२१ की सरकारी गणना से 
प्रकट है कि भारत की पूणे जन-संख्या का सैकड़ा पाछे साढ़े नब्बे 
अथवा कुल २६ करोड़ ६० लाख २९ हजार मनुष्य देहात में 
रहते हैं, और जब कि कपास की उपज भारत के प्रायः सभी प्रांतों 
में हो सकती है या होतो है, तब्र तो कम से कम यह्‌ संभावनायें 
अपश्य हैं कि खदर मिल के कपड़े की हृटाकर उसका स्थान 
ले ले। इस प्रसंग में जो और कारण हैं उन पर आगे चलकर 
विचार किया जायगा । 
कपड़े फे बाजार के विश्लेपण में दूसरी बात है, कपड़े को 
खचे करने वालों फा विचार ! ख्चे फरने वालों के चार समुदाय 
इस प्रकार होंगे-- 

(१) किसान और उनके परिवार के लोग जो कम से कम साल 
में तीन मद्दीने तो जरूर बेकार रहा करते हैं। अगर वह बेकारी 
के दिनों में नित्य चार से लेकर आठ धस्टों तक चरखा कार्तें तो 
चह न फेबल अपने पहरने भर को सूत तस्यार कर लें, बढिक 
इस तरह इतना और अधिक ऊमा लें कि जितना वह मिल के 
कपड़े खर्रदने में खर्च किया करते ये और कपड़े के नाते उनका 
साल का खचे बहुत घट जाय | सरकारी ग्रणना की रिपोर्ट में 
दो गई चराई और खेती-वारी के सद्दारे रहने घाली पूरी संख्या 
में से यदि हस जमीदार और रईसों की संख्या निकाल दें तो इस 
समुदाय की संख्या निकल आवेगी जो लगभग २१ फरोड़ ८० 


डर ी5 
>ईैश्ग 


खहर का सम्पत्ति-शास्त् 


लाख के होगी । अभी के व्यावद्वारिक कामों के लिए तो उनकी 
संख्या इससे कहीं कम ठहरेगी | मोटे हिसाव से जितन चरखे 
इस समय मौजूद हैं उतनी ही इस समुदाय को संख्या भी जान 
पड़ेगी । १९२१ की गणना में वरार, मध्य और संयुक्त प्रान्तो को 
छोड़, कुल चरखे सारे भारत में १९ लाख ३८ हजार १७८ थे । 
विश्वस्य अटकल से सारे देश में कुल ५० लाख चरखे होंगे। यह 
मान लें कि इनका पंचसांश-मात्र काम में हैं और यह भी 
मान लें कि परिवार के चार प्राणियों के पीछे एक चरखा है, तो 
इस समुदाय के खद्दर ख्चे करने वालों की संख्या ४० लाख ठहैं 
रती है । इसमें तो शक नहीं कि इनमें से अनेक केवल पुराण- 
प्रियता के कारण गाँधीजी के आन्दोलन आरम्भ करने के वहँते 
पहले भी बराबर कातते बुनते और खद्दर पहनते थे। १९११%ों 
गणना में इस कूत की सांभाविक भूल का सुधार भी मौजद है 
उसमें लिखा है कि कपड़े के व्यवसाय में “वास्तविक काम करे 
वाले” ४० लाख ३० हजार ६७४ हैं, परन्तु समस्त रुई, ऊन 
ओर जूठ ( पटसन ) के मिलों में मिलाकर काम में लगे हुए 
लोगों की संख्या केबल ६ लाख २२९ हजार १९८ है। शेष संख्या 
३४ .लाख ८ हजार ४७६ में वह ओटने वाले, धुनने वाले,कार्तने 
वाले और बुनने वाले अवश्य ही शामिल होंगे जो हाथ के 
.. औजारों से ही काम लेते हैं । साथ ही यन्त्र-बल से. ओटने वार्ली 
- मिलों के काम करने वाले लगभग ८५ हजार के, इसी में सर्म्मि 

लित होंगे । उस साल कपड़े के व्यवसाय से जीविका वालों की 
३६४.. संख्या ७८ लाख ४७ हजार ८२५९ लिखी गई थी । 

(२ ) वह लोग हैं जो किसान तो नहीं हैं. परन्तु खददर के 


मिल आम आय 


६७ मिल के कपड़े और खदर की होद 


आन्दोलन में विश्वास करते हैं और मिल के कपड़ों से ज्यादा 
दाम देना पड़े तो भी वह खदर ही खरीदेंगे | सब तो नहीं, पर 
इनमें से बहुतेरे अपनी इच्छा से सूत काता करते हैं। इस समु- 
दाय की संझया कुछ जार के लगभग होगी । होड़ के प्रसंग में 
उमकी संख्या फोई विशेष अर्थ नहीं रखती । महत्व उनके प्रमाव 
का है। यह पके आन्दोलनकारी काम करने पाले और वास्तविक 
नेता हैं । यद पहले समुदाय की संख्या यरावर बढ़ाने में लगे 
हुए हैं । 

( ३) बह लोग हैं जो मिल फे सूत से द्वाथ के करपों पर 
घने कपड़े खरीदते हैं । हम यद्द देस चुके हैं. कि इनकी संख्या 
८ फरोड़ ८० लाख के लगभग है। चरखे का सूत ज्यों क्यों 
सुधरता जायगा सों त्यों और अगर मिल के सूत का भाव चदेंगा 
हो भी इस समुदाय में से निकलफर लोग पहले समुदाय में चले 
जायेंगे। 

(४ ) बद्द लोग जो मिल का ही पड़ा झरादना ज्यादा 
पसन्द करते हैं । यह लोग अधिकांश मिल के कपडे को सस्ता 
या हलफा पाकर ही खरीदते £ । परन्तु कुछ ऐसे भी हैं जो मिल 
का फपड़ा इस लिए लेते हैं कि दसे आधिक टृष्टि से उचित नोति 
सममते हैं । अधिक से अधिफ शहर के ही रहने वाले इसमें 
शामिल हैं जो आयादो के दरर्माशा के लगभग है। साथ ही इस- 
समुदाय में करोड़ों माँद के रदने वाले भी सम्मिलित हैं। इस 
समुदाय में से एक भी कावने आदि कपड़े फे सम्यन्ध का कोई 
काम नहां करता । 

यह तो हुआ कपड़े के बाजार का विश्लेषण । इससे खहर 


दज 
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की खपत की सम्भावनाओं को कुछ सममकने. में सुभाता हुआ। 
अब होड़ के सम्बन्ध में माल तैयार करने के एक साधन $ 
मिलान पर पिचार करना चाहिए । 3 
हम इस बात को देख चुके हैं कि जिस जिस तरह हर कई 
बहुत अधिक मात्रा में भारतवर्ष मेंक काम में आते है मे कम 
आने वाले सूत को मिल्ल का तकुआ घरटा पीछे चरखे हब 
दो-ढाई गुना ज्यादा तैयार करता है । मिल का करघा तीं हाथ 
के करघे की अपेक्षा पँचगुने से लेकर दस गुना अधिक मर्लि 
तय्यार करता है। के 
मनुष्य के प्रति घण्टे काम कर सकने का मिलान करे की, 
यद्यपि मिल के यन्त्र अधिक कामकाजी और उपयोगी ठहर ५ 
सो भी इस सम्बन्ध में उनकी उपेक्षा ही करनी चाहिए, 3 
भारतवर्ष में जहाँ बेकार या कम काम करने वालों की है 
इत्तनी भारी है. “मेहनत बचाने वाली” मशीनों के भयीग 
चात इस विचार में बिलकुल असंगत ठहरती है। भारत की अर 
“मेहनत बचाने की” जरूरत नहीं है । बल्कि हमें तो बेकारों के 
लिए मेहनत का काम खोजकर निकालने की जरूरत है। है? 
भारत को यह जरूरत हो सकती है कि क्राम करने वालों में से 
सन ३९२७-२६ सें भारताय मिलों से ६८ करोड़ ४० राख पौण्ड 
सूतत कता । इसमें से ७४७ करोड ४७ छाख पौंड तो १ से छेकर २० नर 
तक का सूत था, जौर २ करोड़ ३८ छाख पौण्ड २३ से लेकर ३० रबर 


वक का सूत था। किसान बेचारे इतने दरिद्व हैं कि ब्रारीक कपदे खरीद 
नहीं सकते और इन्हीं की जाबादी सब से ज्यादा है ।. -. 


अं मे 
हि 
डा 
गिल 
जज, 


६ मिल के कपदें और खद्दर की होड़ 


उपायों से उनका मजरी वदू सके और बचे समय को देश के 
लाभ के और कामों में वद्द लगा सकें, और साथ द्वी यदि उनके 
कारण दूसरे लोग और भी बेकार न द्वो जाये । यह तो दम देख 
चुके हैं कि देहात के काम करने वालों की पूरी संख्या यदि बे में 
कम से कम तीन मददीने बेकार रहती है, तो उसका अथे हुआ कि 
कुल २ करोड़ सादे ६७ लाख आदमी पूरे साल भर बेकार रहते 
हैं। जब हाथ की कताई की थोड़ी-बहुत कुशलता सारे भारत में 
जग चुकी है और जव इस कला फे सीखने में समय भी थोड़ा 
ही लगता है, तो यद्ू लगभग पौने तीन करोड़ आदमी होनहार 
कातने वाले दी समझे जाने चाहिए । इन लोगों के लिए धर बेढे 
काम करने में कुछ न पाने से तो थोड़ी से थोड़ी मजरी भी पा 
लेना बहुत अच्छा है। किसी मिल की कलों से जितने भनुष्य 
प्रति घंटे की किफायत द्वोंगी, उससे लाखों गुना अधिक मनुष्य 
प्रति-धंटे-बल काम में आने को थेकार पड़ा है । सन १९२० की 
गणना के अनुसार अमेरिका के संयुक्त राज्यों के समस्त रुई और 
कपड़े को मिलों में जितने मनुष्य काम करते हैं उनकी पूरी आधादी 
से दो सौ बयासी गुना अधिक काम करने योग्य मनुष्यों की अपार 
सेना यहां भारत में बेकार दे | इस लिए यह दलील कि अमेरिका 
'के तकुए से यहां के चरखे की अपेक्षा दो सौ छियासी गुना अधिक 
काम द्वोवा है बिलकुल बेसुरी लगती है । भारत में तो मनुष्य प्रति 
घंटा काम आने वाले बल का घोर अजीणे है। इसी लिए भारत 
को चाहिए कि किसी ऐसी वस्तु की रक्षा करे जो इसके पास 
कम है, ओर जिसको उसे जरूरत है । 

५ '»* सभी आयिक कर्म्मण्य॒त[्‌ का अन्तिम उद्देश्य यही होता है 


झआरहर या सम्पाततन्यास्; ही 


कि अन्त के सभी खर्च करने वालों के लिए पुरा खाना, पूरा कपड़ा, 
पूरा रक्षा की जगह ओर 'ओर मनुप्योचित आवश्यक बस्तुयें पूरी 
मिलें | दो भिन्नप्रकार के आवधिक उद्योगों की सापेनत्न उपयोगिता की 
अटकल करने मं, उसी अन्तिम उद्देश्य के विचार से हमारे नाप 
जोख की इकाइयों म॑ पारस्परिफ संबन्ध होना चाहिए और उसीके 
अनुसार उनमें संशाधन भो होना चाहिए | यदि ऐसा न 
होगा, तो हमार निप्कपष चाहें यंत्र-विद्या की दृष्टि से 
संन्तोप-दायक भी ठहरें, परन्ठु सम्पत्ति-विज्ञान के क्षेत्र 
में चद ठीक न सममे जायेंगे। इस विपय के और अधिक 
विश्लेषण की चेष्टा बिना किये ही शायद अब यह कहा 
जाय कि इस विशेष विचाराधीन विपय में मनुष्य प्रति घंदा 
की अपेक्षा औजार प्रति घण्टा था कल प्रति घण्टा वाली इकाई 
माल की तैयारी की आर्थिक दृष्टि से अधिक योग्यता की जाँच 
के लिए ज्यादा उचित और ठीक नाप-जोख होता । मनुष्य प्रति 
घण्टा की इकाई अत्यधिक यन्त्रशाख्रीय है और अन्तिम खपत के 
साथ उसका सम्बन्ध अत्यन्त थोड़ा है | ओऔजार प्रति घण्टावाली 
इकाई में देश-काल और परिस्थिति के अधिक साधन निहित 
जान पड़ते हैं जो अन्तिम खर्च करने वालों के द्वारा माल के 
चास्तविक उपयोग का सम्बन्ध जोड़ने में सहायक हैं । 

होड़ वाली कीमतों पर बेकारी का जो प्रभाव एक और 
तरह पर पड़ता है उसका वर्णन आगे चलकर बेकारी वाले 
अध्याय सें किया गया है। “कपास कला की कुछ विशेष बातें” , 
वाले अध्याय में इस बात पर विचार किया गया है कि मिल के 
कपड़ों की अपेक्ता खदर का टिकाऊपन कैसा है और उसका 


[४ पं न 


छ्र्‌ मिल के कपड़े भौर सदर की होढ़ 


अभाव उनके पारस्परिक होड़ पर कैसा पड़ता है । क्‍या और 
ब्यवसायों से मुकावला करने के लिए कताई की मजरी काफी 
मिलती है या मिल सकती है, इस बात पर आठवें और दसें 
अध्याय में विचार होगा | खदर और मिल के कपड़े की होड़ फा 
प्रभाव बम्दई, जापान और लंका-शहर के मिल वालों पर कैसा 
थड़ेगा; इस पर दसवें अध्याय में विचार किया गया है! 


चोथा अध्याय 
होढ़ को घटाने वाले हेतु 


ये चरसे की काम करने की योग्यता केवल ढाई गुना 

बढ़ा दी जासकती दै तो वह मिल के तकुए के वरा- 

बरी का हो जाता । और अगर हाथ के करवे की काम करने की 

योग्यता दस गुनी बढ़ा दी जा सकती तो बह भी मिल के करधे 
की बरायरों का हो जाता | 

इस उद्देश्य से अखिल भारतीय चरखा संघ द्वारा और वहु- 

तेरे प्रान्तीय खद्दर संगठनों द्वारा एवं निजी तौर पर आविष्कारों 

द्वारा आजकल .परीक्षायें की जा रही हैं। बहुत दृद संभा- 

वना है कि अगले तीन बरसों के भीतर चरजखे की योग्यता दूनी 

यथा तिगुनी दो जाय । यंत्रशाख्र को दृष्टि से तो यह कोई विकट 

प्रश्न नहीं है। यदि तीन तकुओं पर एकही मनुष्य एक-साथ कात 

सके तो यांत्रिक प्रश्न सुलक जाता है। परन्तु हर तागे पर बरा- 

बरी आदि का ध्यान और काबू रखने के लिए उपाय करना ज्यादा 

। आरंभिक पद्धतियों का सुधार इसमें बहुत सहायक 

की योग्यता को दूना कर देना शायद सम्भव हो | 

। कर सकने को सम्भावना नहीं दीखती। इसका इलाज 

रह हो सकता है कि आजकल जो इतनी बड़ी संख्या 


उन्हीं में से बुनकारों की एक ज्यादा बड़ी संख्या 
ली जाय । 


[न 


न मम 


७३ शोद को घटाने पाले हेतु 


मिश्चय द्वी मिल के माल तैयार फरने की ताकत बढ़ाने फे 
लिए भी और मुधार दो सकते हैं। परन्तु शायद बहुत थोड़ी 
यदती दो सकेगी। इस उद्देश्य को लेकर यहुत विचार और बढ़ी 
द्ोशियारी खे की जा चुकी है । तौसरे अध्याय में अमेरिका की 
जिस रिपोर्ट को चर्चा है उसमें लिखा है कि “पिछले पचदत्तर 
वर्षों के भीतर माल की तथ्यारी आदमी पीछे लगभग सठगुनी 
के यढ़ चुकी है ।” उससे यह भी पता चलता है कि इतने समय 
में पंटा पीछे प्रति तकुआा और प्रति करा सैयार माल को पोडों 
में आंकते हैं तो सिद्ध होता है कि ठीक दूना भी नहीं हुआ है। 
इससे यद्द प्रकट द्वोता है कि कुछ नम्बर के सूत के लिए वो शायद 
चरशा इस दिसाथ से लगभग उतनों ६ योग्यता रखता है जितना 
कि पचहत्तर वरस पहले यंत्र-यल वाला तकुआ था। 

यीते छः यरसों में भी हाथ के औजारों से तथ्यार माल को 
मात्रा में देसने लायफ बदन्ती हुई दे | जैसे सावरमती के सत्या- 
प्रद्ठभम में ही सर १९२६ की जनवरों में फताई की अच्छी 
रीतियों के ध्यास-पूर्व फ परिशीलन से एक ही सप्ताह में सदस्यों 
झारा कते खूत की औसत मात्रा सैकड़ा पीछे दस के लगभग बढ 
गई । और कताई के बेग में तो प्रायः सभी केस््रों में ददन्ती हश्दै। 

झएर को अच्छाई के सुधार से खर से मिल के कपड़ों की 
होड़ में रिस तरह कमी आा सकती है इस प्रभ्म पर नयें अऋष्याय 
में वियार किया गया है। 

अप तक होइह में मिल के रुपड़े को जो सलाम रदा है 
उसमें कमों कर देने वाले कई साधन हैं! 

इदली बात तो यह है. हि यदि कपड़ा इसी ज़िए हैयार 

छ 
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होता है कि जिस देश में बन रहा है उसी देश में खर्च भी हो, 
जैसे खदर, तब तो यह कोई जरूरी बात नहीं है कि माल उसी तेजी 
से तैयार हो जिदनी तेजी से कि विदेशी खुले बाजारों में बिकने 
के लिए तैयार किया जाता है। यह बात वहाँ और भी ठीक 
उतरती है जहाँ कपड़ा केवल परिवार के काम के लिए या अपने 
गाँव के ही निवासियों के काम के लिए तैयार किया -जाता है। 
निश्चय ही खद्दर-आन्दोलन का तो उद्देश्य ही यह है कि अपने 
परिवार के ही काम के लिए खद्दर तय्यार करे, और बच जाय 
तभी उसको वेचें । 

भारत की आबादी सैकड़ा पीछे नव्बे गांवों में ही वसी हुई है 
आम-संगठन की जो ही योजना हो वह इतनी भारी आबादी #े 
लिए होगी जिसमें माल क्री तय्यारी और उसका बेंट जाना थी 
खर्च दोनों वहीं का वहीं होगा। अथोत्‌ जिस गाँव में मारे 
तैयार हो उसी में खपे भी । यह कारवबार ग्रायः बहुत छोटे पैमाने 
पर होगा । कपड़े की मिल के बाजार की अपेक्षा गांव के बुनकारे 
का बाजार अत्यन्त छोटा होगा । उसके माल की तय्यारी. मिल की 
तरह बड़ी मात्रा में होगी तो वह ऐसे बाजार में किसी तर 
अपना सारा माल नहीं बेंच सकेगा । साथ ही उसे वेकार वनों 
भी न चाहिए । मतलब यह है, कि हाथ की बुनाई से जितना 
माल तैयार होता है उतने के ही खपाने के लिए गांव का बाजार 
सबसे अधिक उपयुक्त है और तैयार करनेवाला यही चाहता भी 


हि #(र्ग. 9, सपच्मा। गिल्लयावए0, 5०2) 6०89 बात 8: 
डंगालाबाणा 0 0रजब6 9 ,कापेणा, 392], “६ * 
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को सूत काता जाय और चाहे वेच भी डाला जाय। बेचने के 
लिए चरखे की कताई की योग्यता अगर बहुत बढ़ ,जाती वो 
बड़ी मदद मिलती, परन्तु इसमें भी अत्यधिक सूत की तत्यारी 
शायद लाभ के बदले द्वानिकर दी दो । 

जैसा गांधी जी कहते हैं, इस विषय में घर की रसोई से 
मिलान करना चाहिए। इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि पब्छादी 
रीति से बना हुआ रोटी का कारखाना पश्रतिं महुष्य घंटा पीछे 
जितनी रोटियां तैयार कर सकेगा, उतना भला कोई अपने घर 
रसोई में क्या बनवा सकेगा ? फारखाने में जितना भुरूया अचार 
इकट्ठा तैयार हो सकता है, धर-गिरस्तो में कहाँ संभव है १ धर का 
रसोइया उतना खाना नहीं पका सकता जितना कि होटल वाला 
इफट्टा तैयार करता है। परन्तु घर की रसोई खाने वालों के 
अंदाज़ से यमती है, उनकी ज़रूरत और पसन्द के अनुसार 
बनती है | इसी लिए यद्यपि नानग्ाइयों के कारखाने होटल और 
इलवाइयों की दूकानें चहुत हैं और शहरों में इनको जरुरत है. 
भी, परन्तु यह कहना कमी उचित न द्ठोगा कि गांव घर की 
रसोई से इन सबकी होड़ है, विशेषतः भारतवर्ष में जहां यह सब 
साथ ही मौजूद हैं । 

या, घर के बगोचे फल और तरकारी को उपज की ही बात 
लीजिए, इनको घर के ही काम के लिए तरकारी चटनी अचार 
भुख्चे बनाने के काम में लाते हैं या अपने गाँव या पड़ोस के 
गाँव में बिक्री के लिए भो उपजा सकते हैं। इसमें फोई सन्देह 
महीं कि भारो भारी व्यापारी बगीचों में या कारखानों में इन्हें 
टोनों में बन्द करके रखने या मुख्ये अचारं आदि बनाने का 


खदर ३5 नशा हुई 
दर का सम्पात्त-३ : 


काम बहुत बढ़े पैमाने पर बहुत सस्ते में वहुत जल्दी और .ह 
ही आकार-भ्रकार में कर सकते हैं और करते है| तो भी बे 
पैसाने पर काम करने वाले करते ही हैं। स्थानीय माल तेयार ही! 
है और बिक जाता है; क्योंकि यह माल इसको खपाने वाह 
जनता के एक अंश की आवश्यकता और पसन्द के अहु्ी 
उसी मात्रा में बनता है जिस मात्रा में वह चाहते हैं । दोनों शी 
के व्यवसायों में वस्तुतः कोई होड़ नहीं है। दोनों के दोतों मे . 
साथ पास ही पास रहते हैं, और पररुपर की कमी को पूर * , 
हैं। इसी तरह किसी हृद्‌ तक खददर और सिल के काई ' 
भी दशा है। है 
खद्र और मिल के कपड़े क्री होड़ में कीमत जो ५९ 
उसका महत्व एक [दूसरे कारण से घट सकता है 
साम्राज्य के भीतर अमेरिका और ब्रिटेन के सिनेमा । ६ 
जो दशा है, चैसी ही इसकी भी है । लिटेन के फिस्म: 
ब्रिटेन की “खच” करने वाली जनता का एक कर्माशी! 
अनेक कारणों से अमेरिका के फिल्‍मों को लापसल्द की 
निकाल बाहर करना चाहते हैं. ।यह बात स्पष्ट नहीं है कि. 
फिल्‍म ज्यादा सस्ते हैं। परन्तु यह बहुत संभव है कि 
भाव ज़टेन के फिल्मों के पक्त में इतने पर्य्याप रूप से ४ 
जा सके कि अमेरिका के फिल्मों का प्रायः महाहिरें 
आना ही वन्द्‌ हो जाय । 
मतलब यह है कि इस बात का अन्दाजा के 
2; माल बाजार में खप सकेगा, कीमत की 
ठी नहीं है । कीमत के सस्तेपन का प्रायः उस * 


हे 
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नहीं दिया जावा जब, मनोभाव, पसन्द, परम्परा की पद्धति, रीति- 
श्वाज, या फेशन का ख्याल मन में ज्यादा रहता है! अमी तो 
डम यह नहीं कह सकते कि भारत के कपड़े के भ्राजार में खदर 
के पक्ष में इस प्रकार के मनोभावों का प्रभाव अधिक पड़ेगा, या 
नहीं, परन्तु यह असंभव नहीं है और व्यावद्वारिक सम्पत्ति 
शाख्र के अन्तगेत है |:६ 
यंत्र-बल से चलने वाली कलों से जितना माल तेथार होता 
है अगर हाथ फे औजार कितने ही सुधारों पर भी उतना नहीं 
तैयार फर सकते, तो भो छोटे पैमाने पर के रोजगार में अनेक 
भांति से खरवे में कमी हो जाती है; क्‍योंकि माल जहाँ जितना 
खपता है वहां नतना ही तैयार किया जाता है । दूर देशों से 
कच्चा माल संग्रह करने और दूर देशों में तैयार साल को फैलाने 
के लिए फिर ढोये जाने में भांति-भांति के रूप में खरब बढ़ता 
है । एशिया में छोटे पैमाने पर प्राचीनकाल से माल की नैयारी 
और खपत फी विधि के कारण ही कम खर्च में जीवन प्रिताया 
जा सकता है | खदर के कार््यक्रम में इन वचतों से इतना अधिक 
लाभ उठाया जायगा जितना कि किसी किफायतो व्यवसाथ में 
हो सकता है । इन बचर्तों के प्रकार और विस्तार पर छा 
अध्याय में विचार किया जायगा। सुधार कें बाद भी हाथ थे 





७ कपड़े फे सम्बन्ध में दी श्री असछसाद की पुस्तक से पहले ऊं 
अवतरण दिये जा छुके हैं, प्रमाण-स्दरूप पाठक उन्हें पढें । उन 
शुस्तक में इसके भ्नेक उदाहरण हैं । देखो 70. 3. 3० उव०0 
घष्गावी]००७ ऋढ्ब्यंगूछु 9 2ेचबव०४६ 2:8४0९०८ए, 9: 
80फ०चं१बफ्पेथा, ध0ए07्य्राणशा। 27883, >र80728, 


खद्दर का सम्पत्ति-शास्र ७६. 


काम बहुत बड़े पेमाने पर बहुत सस्ते में बहुत जल्दी और . एक 
ही आकार-प्रकार में कर सकते हैं ओर करते हैं । तो भी छोटे 
पैमाने पर काम करने वाले करते ही हैं। स्थानीय माल तेयार होता 
है और बिक जाता है; क्योंकि यह माल इसको खपांने वाली 
जनता के एक अंश की आवश्यकता और पसन्द के अनुसार 
उसी मात्रा में बनता है जिस मात्रा में वह चाहते हैं । दोनों प्रकार 
के व्यवसायों में वस्तुतः कोई होड़ नहीं है। दोनों के दोनों व्यव- 
साय पास ही पास रहते हैं, और परस्पर की कमी को पूरा करते 
हैं । इसी तरह किसी हद तक खद्दर और मिल के कपड़े की 
भी दशा है। 

खद्दर ओर मिल के कपड़े की होड़ में कीमत जो एक हेतु है 
उसका महत्व एक «दूसरे कारण से घट सकता है. । ब्रिटिश 
साम्राज्य के भीतर अमेरिका ओर ब्रिटेन के सिनेमां फिल्मों की 
जो दशा है, वैसी ही इसकी भी है । ब्रिटेन के फिल्म बनाने ओर 
ब्रिटेन की खर्च” करने वाली जनता का एक कर्म्मशील अंश 
अनेक कारणों से अमेरिका के फिल्‍मों को नापसन्द करते हैं और 
निकाल बाहर करना चाहते हैं ।यह बात म्पष्ट नहीं है कि म्रिटिश 
फिल्म ज्यादा सस्ते # । परन्तु यह बहुत संभव है कि जनता का 
भाव पिटेन के फिल्‍मों के पत्न में इतने पस्याप्त रूप से हट किया 
जा सके कि अमेरिका के फिल्मों का प्रायः मदा-पत्रिटेन के अन्दर 
खाना हा बन्द हा हो जाय | 

मतलब यह है कि टस बात का अन्दाज़ा करने के लिए ढि 
फैसा गान बाएं चक्गा, कौमत की दर ही अकेती 
कूसौरती नहीं एस्लेपन का प्राय: उस समय ध्यान 


० ४८ 


ऊुऊ होड़ को घटाने वाले हेतु 


नहीं दिया जाता जब, मनोभाव, पसन्द, परम्परा की पद्धति, रीति- 
रवाज, था फैशन का ख्याल मन में ज्यादा रहता है। अभी तो 
हम यह नहीं कह सकते कि भारत फे कपड़े के धाजार में खदर 
के पत्त में इस प्रकार के मनोभावों का प्रभाव अधिक पड़ेगा, या 
नहीं, परन्तु यद् असंभव नहीं है और व्यावहारिक सम्पत्ति 
शास्त्र फे अन्तगत है | 

यंत्र-यल से चलने बाली कलों से जितना माल वैथार होता 
है अगर हाथ के औजार कितने ही सुधारों पर भी उतना नहीं 
सैयार कर सकते, तो भी छोटे पैमाने पर के रोजगार में अनेक 
भांति से खरे में कमी हो जाती है; क्‍योंकि माल जहाँ जितना 
सपता है बहां उतना ही तैयार किया जाता है। दूर देशों से 
फच्चा माल संप्रह करने और दूर देशों में तेयार माल को फेलाने 
के लिए फिर ढोये जाने में भांति-भांति के रूप में खरच बढ़ता 
है । एशिया में छोटे पैमाने पर प्राचीनकाल से माल की तैयारी 
और खपत की विधि के कारण हो कम खर्च में जीवन ब्रिताया 
जा सकता है । खद्दर के कास्येक्रम में इन बचतों से इतना अधिक 
लाम उठाया जायगा जितना कि किसी किफायती व्यवसाय में 
हो सकता है । इन यचतों के प्रकार और विस्तार पर छठे 
अध्याय में विचार किया जायगा। सुधार के बाद भी हाथ के 





& कपड़े के सम्बन्ध में ही थ्रो अमछसाद की पुस्तक से पहले जो 
अवतरण दिये जा घुके हैं, प्रमाण-स्दरूप पाठक उन्हें पढें । उनको 
जुस्तक में इसके भनेक उदाइरण हैं । देखो 70. >. 47938 
मसब्पपे०णा ऋष्डशंणड ॥ उचैं&प:४४ 772०8080०9, 925, 
879१्धप0थापश४ऐ, 90ए6:प्रप्रध्व 07653, ऊेबऐ/ 3, 


खट्टर का सम्यत्तिदासतर छ््द 
ओजारों ले कम माल तैयार कर सकने की जो कुछ शिक्कायत 
रह जायगी, अचरज़ नहीं कि इन बचतों के लाभ से बहुत-कुछ 
मिट जाय | 
हम यह कह सकते हैं कि वलन-यंत्रों क्री अधिक योग्यता 
उनके वेग में, उनके माल की एकाकारता में, और ठीक ठीक जैसा 
चाहिए बैसा माल तैयार होने में है; परन्तु वर्चमान-काल में 
पूंजीवाद से उनका संबन्ध होने से उनमें हरएक मद में बढ़े हुए 
खर्च से, उनमें नगर की आबादी बढ़ाने की प्रवृत्ति से, और 
' अ्त्यक्ष ही अनिवार्य्य फल बवेकारी से, उनमें अयोग्यता भी है। 
इस समय अमेरिका इसमें से दो अयोग्यताओं से बच रहा है । 
कुछ तो ऊँची मजूरी देकर लोगों की खर्च करने वाली ताकत 
बढ़ा रहा है, और कुछ इसलिए कि वह यंत्र-चल को वरांवर 
दृढ़ता से बढ़ाता जा रहा है। यह इसीलिए संभव है. कि अभी 
तंक ईंधन का भाव वहां चढ़ने नहीं लगा है। वर्चमान-कांल में 
ओर राष्ट्रों को इन कठिनाइयों से बचने के लिए यह दो मार्ग 
था तो मिलेंगे ही नहीं या मिल नहीं सकते ! 
अब हम होड़ की कीमत के कुछ अंगों पर विचार करेंगे 
पहले तो जैसा कि हम ऊपर दिखा चुके हैं मह्ुष्यों के एक 
बड़े और बढ़ते हुए समुदाय के लिए उन्तकी स्थिति और काम के 
कारण खदर का खर्च मिल के कपड़े से निश्चय ही कम है । 
....... दूसरे, यह बात स्पष्ट मालूम होती है कि खद्दर की कीमंत 
-... की ओर भ्रवृत्त रहेगी, और मिल के कपड़े की कीमत बढ़ने 
. अवृत्त रहेगी, या कम से कम मिल के कपड़ों की अपेक्षा. 


७६ होड़ को घटाने वाले हेतु 


खद्र को कीमत जल्दी जल्दी घटेगी ($ इसके कारण कई हैं, 
हाथ के औजारों से माल की अन्छाई और मात्रा में यदन्ती दो 
जाने की निकट भविष्य में अत्यधिक संभावनायें हैं |बल फे 
यंत्रों में ऐसी संभावनायें यहुत फम हैं।इस तरद फे किसी 
सुधार से खदर का भाव घटेगा और याजार में खहर की |मात्रा 
बढ़ेगी, क्योंकि अधिफ कातने और घुनने वाले काम में लग 
जायेंगे। घरेलू व्ययसायों में मजूरी छी दर कम होती है और 
कपड़े की मिलों फें वेग से नहीं बदती । सारा परिवार फाम करने 
पाले की सद्दायता करता दै। 

इसके सिधा, सभी पच्छाही राष्ट्रों में ब्ययसाय और दुलाई 
फी भारी मांगों फे फारण, सुभीते से जितना तेल और कोयला 
मिल सकता है सप्र फी मारो खींच है। इस तरह ईधन का खर्च 
बद्ता जा रहा है । इस यात में अमेरिका फे संयुक्त-राभ्य अप 
बाद एँ ।+ “खान से कोयला और सेल निकालने फे खर्च का 





& गज पीऐे दर में शएर की कोमत इस भझार धट गई ई--ऑआंध्र 
में ३९” के एएर का दाम सन्‌ १९२२ में ४) था। सन्‌ १९२३ में |») 
हो गया। बंगाल में ४ गज» ३४" के कप रा दाम सत्‌ १९२२ में 
२४!) था। सन्‌ १६२६ में २) हो गया। पंजाप में २०” हे राएर बए 
दास १९२३ में )»)॥ था। १६२६ में ।८) हो गया, समिछ्तनाइ में 
७५९" दा १६१२ में ॥-) धा। १३२६ में ४2)॥॥ हो गया। भदिद्- 
भारतोप चरप्रा संघ की सन्‌ ३९२५-२६ दे रिपोर्ट देखिएु। सन्‌ १९२५ 
डी राई गाएइ में भर मी घटे भाव हिपे हैं। यह भी अतिस मारतीए 
चररा संघ भहमदादाद से प्र्मण्यि हुई है। 


पी अधिलचों ऊीदएप्रात्टड [लि। सधधत्ट बीकुडराव्य०क, 


बह का सम्पत्ति-शास घ० 


बदता जाना निश्चय है। खानों के चुक जाने का डर उसकी 
अपेक्ता कम है | खानके सव तरह के उद्योग में खर्च का अधिक 
ने अधिक बढ़ता जाना अन्तिम अनिवाय्न परिणाम है।”...... 
'यह वात भी बिलकुल स्पष्ट ही है कि खानों के बिलकुल खाली 
गी जाने के दिन कितने ही दूर लगें, परन्तु खान के अनेक 
बैभागों के खर्च के बढ़ने के दिन तो दूर नहीं हैं ।. .....साक्षी 
प्रकट होता है कि युरोप बढ़ते हुए ख्चों की सीमा को यदि 
र नहीं कर गया है तो उसके पास तो बहुत जर्दी ही पहुँचा 
॥ह॒ता है ।&” सन्‌ १८८३३० से इंग्लिस्तान और बेल्स में कोयले 
शी उपज तो कुछ बरसों से स्थिर सी रही है || शायद जापान 
पीर महा-ब्रिटेन के ईंधन के खर्च का मिलान और मुकावला 
गया जाय तो इस बात का भी पता लग जाय कि बाजार में 
टिश साल की जगह जापानी माल क्‍यों ले सका है । अमेरिका 
प्रसिद्ध हवायाड़ी बनाने वाले फोर्ड का कहना है, और ठीक ही 
कि आयकल का व्यवसाय “बल” और “इलाई” के खर्चे के 





' की, (+, [५ए07॥ छाएतें [., स्‍(877, ०7 ॥)एंंठ0 0 ऐवा8- 
॥ मि०8४०प्ा००७, हा, 5, (76०0308 3697 छप्ा-ए6 , >शंग्र2 
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हू 396, 9, 785, 


चर होड़ को घटाने वाले हद 


दी काबू में है।| या, संक्षेप से हम यों सकते हैं कि “ईंधन का 
खर्च घटने से द्वाथ को जगह कल ले लेती है। इंघन फा खर्च 
चढ़ने से कल की जगह द्वाथ ले लेता है 75 

एक और देतु है जो मिल के कपड़े की होड़ को घटाने में 
सद्दायक होता है । भारत के देद्दातियों की खरोदने की ताकत 
बहुत धटी हुई है । प्रोफेसर, वारेन एस. थाम्पस्न ने जून, सन्‌ 
१९२६ के अंक में लंडन के “70070/भा८० नं ०्प्रणार-सप्रम्पत्ति 
शाक्ष-के पत्र में “ब्रिटेन की आबादी की समस्या” नाम के लेख 
में इस घात फो स्पष्ट-रूप मे प्रकट किया है । प्रू० १८२ पर बह 
आरतवर्ष की चचचों में थों कहते हैं-- 

“पिछले कई वर्षों में खेती-यारी करने वालों की आबादी 
पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ी-सी जान पड़ती है। देखने में यद्यपि 
यह्‌ बात उलटी-सी लगती है, तो भी निश्चय द्वी खेती फे काम 
करने वालों की संख्या में इस बढ़ती का कारण यंत्र-थल के उद्योग- 
व्यवसाय की बढ़ती दी है। कारखानों में जिस ढंग पर माल 
तैयार होता है, उससे गाँव फे वह लोग जो खेती नहीं करते थे, 
बैकार द्वो जाते हैं । तब उनके लिए दो द्वी मांग रह जाते हैं-- 
था तो वह भूखों मरें, या यह मखमारे खेतों पर काम करें। 
उनके जीते रहने की तीसरी कोई सूरत नहीं है । जो लोग द्वाय से 
बस्तुयें बनाते थे बहू सब लोग मिलकर उतनी दी बनाते थे 

है 20-4०89 कक 40-४४07०७, पिशेफरात्रा॥, ॥,00007, 
920, ७. 330. 
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खदर का सम्पत्तिद्ास्त्र ष्प्र 


जितनी लोगों को चाहिए थीं, तभी बनाकर देते थे जब 
लोंगों को जरूरत होती थी। यन्त्रन्बनल से माल जल्दी 
तैयार होने लगा और ज्यादा मात्रा में बनने लगा, और द्रिद्वता 
आर रस्म-रिवाज दोनों के कारण लोग उतना खपा नहीं सकते | 
इसका यह परिणाम अधिक संभाव्य दीखता है कि शायद कल- 
बल के उद्योग-यवसाय के भारतवर्ष में बरावर वढ़ते रहने से 
कुछ दिनों में खेती में परिश्रम करने वालों को संख्या भी साथ ही 
साथ बढ़ती रहेगी । इसमें तो तनिक भी सन्देह नहीं है कि भारत- 
बष में आजकल के कल-कारखानों से माल की उपज बढ़ती जा रही 
है, यद्यपि कनाडा या भास्ट्रेलिया से मिलान करने पर भारत में 
उसकी बढ़ती का वेग उन देशों की अपेक्षा कम जेंचेगा | जितनी 
तरह के कल-कारखाने भारत में हैं, वह सभी साधारण पूँजी- 
वाद के सिद्धान्त पर चलाये जाते हैं । इसका परिणाम यह होता 
है कि वह काम करने वालों की खपाने की ताकत बढ़ाने में किसी 
प्रकार की सहायता नहीं करते | इसके सिवा वह एक भयातक 
बेकारी की समस्या ऊपर से उठा देते हैं, जिससे कि बेकारों की 
खपाने वाली ताकत घट जाती है | इसके सिवा वह अधिक लोगों 
को खेती बारी की ओर ढकेल देते हैं, इस तरह किसानों की 
आबादी में आदमी पीछे खपत की ताकत घट जाती है। और 
यह आबादी है भी भारत की कुल आबादी की लगभग तीन 
चौथाई जो आबादी खेती-बारी में लगी है, उसमें सचमुच थोड़ी- 
सी भी बढ़ती हो जाय तो शायद आदमी पीछे सम्पत्ति पैदा करने 
की ताकत इतनी घट जायगी कि विदेशी माल का इस देश में 
आना बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जायगा | हमें यह भी अच्छी तरह 


चने होद को घटाने बाले हेतु 


समम लेना चाहिए कि विदेशों से आने वाले माल को खपानेकी 
भास्तवप की ताकत बहुत कम है। साधारण तौर से सिर पीछे 
साल भर में चार डालर ( पौन ग्यारद रुपये ) से कम ही पड़ता 
'है। और खेती पर जरा भी बढ़ी हुई आबादी का दवाव पड़ा कि 
यह थोड़ी ताकत भी घट जायगी । भारतवर्ष फी इस साधारण- 
स्थिति पर विचार करते हैं तो ऐसा दीखदा है कि पिछले कई 
बर्षों में मो घटी हो गई है वह सचमुच स्थायी प्रकार की नहीं है, 
तो कम से कम निकट भविष्य में तो ऐसी कोई आशा नहीं दे 
कि विदेशों से माल का आयात कुछ हृद तक 'अधिक 
बढ़ सके ।” 
इस तरह भारत की खरीद करने की गिरी हुई ताकत एक 
तरह से विदेशी कपड़ों का आयात धटाने के लिए रोकने वाले 
कर फा काम देती है |। 
इस सम्बन्ध में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मिल के 
कपड़े की तख्यारी का ख् जितना सन्‌ १९१४ में था सन १५२४ 
में उसका दूना हो गया ॥% 
सचमुच मालछ्म तो ऐसा दो रहा है कि मानों खदर के 
मुकाबले में विदेशी कपड़ों की होड़ को दे सारने के लिए, भारत 
की खरीदने की गिरो हुई ताकत और भारी बेकारी जापानी 
युयुद्सु नामक पेंच का काम कर रही है । भारतवर्ष की साल उप- 
मन 57203 ५255 22070 7. कै 
+ 7०४४० झाए4, 0000०० 28, 926, 9. 398, 23७० 
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खद्दर का सम्पत्ति-शास्तर प्छे 


जाने की कर्मी या कमजोरी ही धीरे धीरे मिल के कपड़े का बहि- 
प्कार कराने में सहायक हो सकती है । 

छोटे पैमाने पर जगह जगह खद्दर की तय्यारी से और अभी 
जो मिल के कपड़े की अपेक्षा खद्दर पर तय्यारी में ज्यादा खचचे 
करना पड़ता है, उसके घटते जाने से, तरह तरह से किफ़रायत हो 
सकती है | इन बातों पर विचार करने से जान पड़ता है कि 
सदर की यह स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे किसी कारखाने में एक 
नयी बड़ी मशीन खड़ी करने के आरंभिक भारी खर्च की होती है। 
एक बार जब वह मजे में चल निकलती है, तो उसकी उपज को 
बढ़ती हुई योग्यता से खर्च में बहुत किफायत हो जाती है । लेकिन 
अगर मशीन खड़ी करने का सारा आरम्मिक ख्चे उसकी पहली 
ही उपज से वसल करना हो ओर आगे आने वाले बहुत काल 
तक की उपज पर उस ख्े को फेलाना न हो तो पहले पहल 
यद्दी मालूम होगा कि सशीन खड़ा करना बड़ी भूल की वात हुई। 
इसलिए ऐसा जान पड़ता है कि आज-कल खद्दर की जो बढ़ी 
हुईं कीमत है वह शायद शुरू के सज्ञठन और विकास के कारण 
ही अधिकांश में है ओर जहाँ एक बार यह कठिनाइयाँ सुलम 
गई फिर तो देखने लायक बचत होने लगेगी और मिल के कपड़े 
से मिलान करने पर दाम बहुत घट जायगा । 

इस स्थिति में एक बात और है जिस पर और किसी जगह: 
अर बहुत थोड़ा खयाल किया जाता है। वह यह कि आज- 
कल भारी पूँजी लगाकर मशीन का जो व्यवसाय खड़ा करते हैं 
वह बराबर प्रसार और विकास से ही सुरक्षित और सफल हो 
सकता है । वह स्थिर-रूप से सफलता-पूर्वक नह्टीं चल सकता । 


घ होड़ को घटाने चाले हेतु 


अगर इसका कारवार बराबर बढ़ता न रहे दो यह भारी बढ़ते 
हुए खर्च, साहकारों के सझुठ, उपज में रुकावट, बेकारी और इसी 
तरह की और आथिक कठिनाइयों के झकोड़ों में पड़ जाता है 88 
अथवा यों कहिए कि उसकी रक्षा और सफलता के लिए ईघन 
के बल का बराबर बढ़ता हुआ उपयोग हुए बिना मशीन का 
व्यवसाय चल नहीं सकता | 
अब देखिए, फि सारे यूरोप में ईैधन का दाम बढ़ता जा 
रहा है और जान पड़ता है कि सम्भवतः मद्दाश्निटेन और दूसरे 
यूरोपीय देशों से कपड़े का आयात घीरे घीरे घटता जाता है! 
जापान में भी मजूरी के बढ़ने के लिए बहुत दबाव पड़ रहा है 
और कई तरद्द की भीवरी आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयाँ 
हैं जिनके कारण जापानी माल के आयात के बढ़ने में भी छुछ 
शक मालूम होता है | यह सम्भव है कि जो कपड़े की मिलें यहाँ 
भारतीयों की हैं. उनके बहुत ज्यादा फैलने में म्रिटेन बाघा डाले; 
क्योंकि भारत पर उसका भारी राजनेतिक और आधिक दबाव 
है। और बहुत सम्भव है कि आगे कुछ वर्षों तक अमेरिका के 
संयुक्त-राज्य भी भारतीय बाजार में अपने यहाँ का वना बहुत-सा 
कपड़ा न लावेंगे; क्‍योंकि वे अपने दी लोगों की और दत्तिण 
अमेरिका और चीन फे बाजारों के खपाने की ताकत को बढ़ाने 
में लगे हैं । 
सन्‌ १९१३ और २४ से अब तक महूमिटेन से भारत में 
कर, 7. ए030४ हाते ११, ए4कांगड्8, ४१7%6 4 घ०- 
ए्राण्णो|७, हि०छ ६० 0४० 207०0शय5,” 4526 तर 
एम (४७ ए०070) 807 7000097096० !956, 
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'खदर का सस्पत्ति-शार ८ 


सूती माल के आने में जो वास्तविक घटी हुई है वह तो उस 
जगद्व्यापी घटी का एक अंश है जो आम तौर से सूती माल 
में संसार भर में हो गई है । सभी देश अपने लिए अपना कपड़ा 
आआप ही तैयार करने की कोशिश में हैं | भारतवर्ष कोई अपवाद 
नहीं है । 

यह केवल इस बात का परिणाम नहीं है कि देश देश में 
कल-बल का प्रचार बराबर बढ़ रहा है । इसका मतलब यह है 
कि सभी देश वल को अधिकाधिक काम में लाने के विचार से 
अपने से पहले के बल-व्यवसायी देशों की नकल कर रहे हैं | वह 
बल चाहे इधन का हो, चाहे जल का ही और चाहे मलुष्य का 
हो, और उसे भरसक किफायत से काम में लाते हैं, अथात्त्‌ उस 
से अधिक से अधिक काम लेते हैं । भारतवषे न केवल अधिक 
ईंधन ओर जल का बल काम में लाता है बल्कि अधिक मनुष्य 
बल भी लगाता है, जिसमें अंशतः चर्खे और कर्घे का काम भी 
शामिल है | महासमर के पहले की अपेक्ता चर्खों और कर्षो 
दोनों में जो बराबर बद्धि होती आई है उससे प्रकट होता है. कि 
हाथ के ओऔज्ञार अखा-शख्त्र की दृष्टि से पर्याप्त रूप से काम 
'काजी हैं । 

स्वीज़रलेंड की राजधानी जेनेवा में सन. १९२७ ईसवी की 
मई के महीने में राष्ट्रमहासंघ की ओर से सम्पत्ति-शास्तर-सम्घन्धी 
एक अनन्‍्तराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के लिए 
रूई पर जो रिपोर्ट कै लिखी गई थी उसके पढ़ने से भी यही 
मालम होता है कि पूर्वोक्त श्रवृत्तियों के सम्बन्ध में अभी जो कुछ 
गा है ठग्ाजनक्णा० & 0०. ००४, ६८-00. 4,00007 


प्ठ होढ़ को घटाने घाले देतु 


हमने पर्णन किया है वहसब ठोक है। इस सम्बन्ध में इस रिपोर्ट 
में जो 'अछ् दिये गये हैं वह मिल के तैयार किये हुए हैं । उसमें 
थोड़े से श्रवतरण यहाँ दे देना काफी होगा । 

“(पृष्ठ ५ और ६ ) युद्ध के पहले की मात्राओं से मिलान 
करके रुई की सपत के बारे में कहते हैं--“'थह्‌ कूता जाता है. कि 
आरसतवर्ष में जहाँ साढ़े बचीस करोड़ की आबादी है सैकड़ा पीछे 
सात तक घी द्वी सकती है... »न्‍्यथपि संसार की 
खपत में घटी नहीं है तथापि विशेष रूप से संसार का सूत का 
रोजगार गिर गया है और जब कि पिछले पचास व तक 
सूती माल के विशेष यूरोपीय रोजगार में अधिकांश के लिए 
महाल्रिटेम दी जिम्मेदार रहा है तभी तो इस परिवर्तन का कुफल 
सत्र से अधिक लंकाशहर के व्यवसाय फो भोगना पडा है। इसके 
विरुद्ध सूद के रोजगार के घटने से भारतवर्ष पर विशेष प्रभाव 
पड़ा और अब वहाँ पुतली-घरों के सृत से चुनाई का काम इतना 
होने लगा कि मिटेन के थानों की मांध कस हो गई । महा-समर 
के समय और उसके बाद भी एक दूसरे कपड़े के भांरी बाजार 
में, अयोत्‌ चीन में, भाव के अत्यन्त चढ जाने से वहाँ को कपड़े 
की माँग वहां पूरी को जाने लगी । संसार के सारे व्यापार में 
कमी आने के साथ साथ वाहर माल भेजने वाले अनेक देशों 
की स्थिति में भी भेद पड़ गया । जहाँ मद्दात्रिटेन, पोलेंड और 
जमनी अपने अपने बाजारों का एक अंश खो बैठे, वहाँ अमेरिका 
के संयुक्त-राज्यों ने, चीन ने और जापान ने लाभ उठाया है । 

“इनमें से अनेक परिवतनों का प्रभाव तो महासमर के पहले 

* मालूम होने लग गया था। युद्ध के समय इनके वेग में बदुत्ते 
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सूती माल के आने में जो वास्तविक घटी हुई है वह तो उस 
जगद्व्यापी घटी का एक अंश है जो आम तौर से सूती माल 
में संसार भर में हो गई है । सभी देश अपने लिए अपना कपड़ा 
आप ही तैयार करने की कोशिश में हैं | भारतवर्ष कोई अपवाद 
नहीं है । 

यह केवल इस बात का परिणाम नहीं है कि देश देश में 
कल-बल का प्रचार बराबर बढ़ रहा है । इसका मतलब यह है 
कि सभी देश बल को अधिकाधिक काम में लाने के विचार से 
अपने से पहले के बल-व्यवसायी देशों की नकल कर रहे हैं । वह 
बल चाहे ईंधन का हो, चाहे जल का ही और चाहे मलुष्य का 
हो, और उसे भरसक किफायत से काम में लाते हैं, अथोत्‌ उस 
से अधिक से अधिक काम लेते हैं । भारतवषे न केवल अधिक 
ईंधन और जल का बल काम में लाता है बल्कि अधिक मलुष्य 
बल भी लगाता है, जिसमें अंशतः चर्खे और कर्घे का काम भी 
शामिल है | महासमर के पहले की अपेक्षा चर्खों और कर्ों 
दोनों में जो बराबर बृद्धि होती आई है उससे प्रकट होता 
हाथ के औज़्ार अख्र-शस्र की दृष्टि से पर्याप्त . 
'काजी हैं । 

खीजरलेंड की राजधानी जेनेवा में .. 
मई के महीने में राष्ट्रमहासंघ की ओर . 
एक अन्तर्राट्रीय सम्मेलन हुआ * मी 
रूई पर जो रिपोर्ट के लिखी «._ मेक - 
मालूम होता है कि पूर्वोक्ति 
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हुआ माल सैकड़ा पीछे सादे पैंदोस है और द्वाथ के फर्षों पर से 
डतासा हुआ माल सैकड़ा पीछे अद्टाटस है ।”? 

इस रिपोर्ट में इतने अंश के चाद श्रोफ़ेसर ढानीयल की वह 
कूंत दी गई है जो उन्होंने भारत में सूती कपड़े को खपत के बारे 
में ठदराई है। इसमें उन्होंने सन्‌ १९१० से लेकर सन्‌ १९१४ 
तक के चार वर्षों में यह अन्दाज्ञा लगाया है कि दाथ फे फरपे 
से चुने कपड़े एक अरब पाँच फरोद साठ लाख तैयार हुए और 
सन्‌ १९२५ से १९२६ तक एक अरब वाईस फरोड़ साठ लाख 
गज कपड़ा तैयार हुआ । इन पिछले दो वर्षों में जो चार अरब 
बत्तीस करोड़ अस्सी लाख गज कपद़े खर्च हुए उनमें से हाय फ्रे 
करधे से घुने हुए कपड़े सैकड़ा पीछे २८'४ भाग थे । 

( एछ ३० ) “रुई फी खपत में सूत और कपड़े की दैयारी 
में यूरोप फे नियात करने बाले देशों से बदल कर लाभ का पलड़ा 
जो एशिया फे भारो खपाने वाले बाजारों में मुक गया, उसी फे 
साथ ही साथ संसार भर के सूती माल के व्यापार भें भी कमी 
च्झ्ा गई (५४ 

( ध्रष्त ३९ )..... “सन्‌ १९०९ से लेकर सब्‌ १९१३ तक 
जितना सूत और जितना कपड़ा भद्दाम्िटिन साल पीछे बाहर 
भेजता था, सन्‌ १९२३ से लेकर सन, १९२५ तक में उसने प्रति- 
वर्ष चौबीस प्रतिशत कम सूत और ३१ अ्रतिशत कमर कपड़ा 
यादर के देशों में भेजा । तो भी महाविटेन संसार में तैयार माल 
को विदेश भेजने वालों में सब से बढ़ा चद्ा है और जो कुछ 
उसकी बिक्री में कमी आई है, बह सस्ते प्रकार के माल में; क्‍यों. 
कि उसने विशेष-रूप से एशिया के बाजार खोये हैं। इसीलिए 
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होती रही ओर इनमें से कुंछ तो सदा के लिए टिक गये से जान 
पड़ते है। महासमर के समय में जिन देशों में यूरोप से माल 
पहुँचने में कठिनाई हुईं ओर उनकी माँगें पूरी नहीं होती थीं, उन 
देशों ने अपनी सामग्री ठीक करली ओर बढ़ाली और अपना 
माल आप तैयार करने लगे या जापान ओर संयुक्त राज्यों से 
ज्यादा माल खरीदने लगे. . .. . .. ««” 


“महत्रिटेन के लिए तो व्यापार के गिर जाने से समस्या 
बड़ी जटिल हो गई है । जो हो; पिछले चार वर्षों में तो फरक 
बहुत कम पड़ा है। लंकाशहर जिस समस्या में आज उलमा 
हुआ है वह यह है कि जिस व्यवसाय में बहुत भारी पूंजी गल 
चुकी है उसे थोड़ी उपज के लिए कैसे उपयुक्त बनाया जाय और 
साथ ही बाहर माल भेजने के व्यापार की किस तरह चलाया 
जाय ? क्योंकि यह व्यापार तभी चल सकता है जब दुनिया के 
बाजारों में उन नये ज्यवसायों से बाजी मार ले जाय, जिनमें कि 
पूर्वी देशों की सस्ती सजूरी से लाभ उठाया जावा है । विशेष 
रूप से यह व्यापारी होड़ आयात वाले बाजार के भीतर ही भीतर 
चलने वाले व्यवसायों से होती है ।” 

-/( पृष्ठ १७ ) अह्कू ........ .जो भारतीय थानों के सम्बन्ध 
में दिये गये हैं वह केवल मिलों के हैं । द्वाथ के करघे भी मिल 
का सूत खचे करते हैं । यह खपत बराबर बढ़ती गई है. . सन्‌ 
१९२४-२५ में भारतवर्ष में जितना कपड़ा खपा था वह चार 
अरब तिरानबे करोड़ ग़जों तक आऑँका जाता है । भारतीय मिलों 
से सैकड़ा पीछे साढ़े छचीस खचे हुआ है और वाहर से आया 
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हुआ माल सैकड़ा पीछे सादे पेंतीस है और द्वाथ के कर्घों पर से 
उतारा हुआ माल सैकड़ा पीछे अट्टाइस है ।” 

इस रिपोर्ट में इतमे अंश के बाद प्रोफ़ेसर दानीयल की वह 
कूत दी गई है जो उन्होंने भारत में सूती कपड़े की खपत के बारे 
में ठट्दराई है । इसमें उन्होंने सन्‌ १९१० से लेकर सन्‌ १९१४ 
तक के चार वर्षों में यह अन्दाज्ञा लगाया है कि द्वाथ के करे 
से घुने कपड़े एक अरब पाँच करोड़ साठ लाख तैयार हुए और 
सन्‌ १९२२ से १९२६ तक एक अरब बाईस करोड़ साठ लाख 
राज़ कपड़ा सैयार हुआ । इन पिछले दो वर्षों में जो चार अरब 
यत्तीस फरोड़ अस्सी लाख गज कपड़े खर्च हुए उनमें से हाथ के 
करे से घुने हुए कपड़े सैकड़ा पीछे २८४ भा ये । 

( एप ३० ) "रुई फी खपत में सूतऔर कपड़े की तैयारी 
में यूरोप के निर्यात करने पाले देशों से बदल कर लाभ का पड़ा 
जो एशिया के भारी खपाने वाले बाजारों में मुक गया, उसी फे 
साथ दी साथ संसार भर के सूती माल के व्यापार में भी कमी 
आ गई ।” 

( शरछ ३२ )....-- सन १९०९ से लेकर सत्‌ १९१३ तक 
जितना सूत और जितना कपड़ा मद्दाप्नमिटेन साल पीछे बाहर 
मेजता था, सन्‌ १९२३ से लेकर सन १९२० हक में उससे प्रति- 
यर्ष चौबीस अतिशत कम सूब और ३९१ प्रतिशठ कम कपड़ा 
यादर के देशों में भेजा | तो भी मद्दात्रिटेत संसार में तैयार माल 
को विदेश भेजने वालों में सब से बढ़ा घद्ा है और जो कुछ 
सकी बिक्री में कमी आई है, बह सस्ते अ्कार के माल में; क्यों 


दि उसे विशेष-ूप से एशिया के बाजार खोये हैं। इसीलिए. 
न्‍ 
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आमदनी उतनी नहीं घटी है, जितनी कि खपने वाले माल की 
मात्रा में कमी आई है | इसके सिवा और वाज़ारों में भी सस्ते 
. त्तरह के माल के खपने में ही कमी आई है ।” 

' आगे चल कर रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि महात्रिटन से 
लूती कपड़े जो कुछ बाहर भेजे गये सब में से जहाँ सैकड़ा पीछे 
६१.६ सन्‌ १९१३ में दूरवर्ती पूवे नें खरीदा वहाँ सन्‌ १९२५ 
में केवल सैकड़ा पीछे ४१.८ ही मोल लिया । 

जितनी बातें कही गई हैं उन्न सब पर विचार करके यह 
मान लेना युक्ति-संगत जँचता है कि खद्दर के विरुद्ध होड़ धीरे- 
घीरे घठती ही जायगी ।&# 
अगर यह कहा जाय कि, अभी तक जो विचार किया गया 
है, उसमें यह ऐतिहासिक बात नहीं मानी गई है कि आजं कल के 
कंल-बल-व्यवसाय ने ही प्रायः कपड़ा बनाने की भारतीय पुरानी- 
कारीगरी को एकद्स नष्ट कर दिया, तो इसका उत्तर सीधे यही 
है कि, वह ऐतिहासिक बात ही नहीं है। भांरतवर्ष की हाथ से 
बुनने की कला कभी पूर्ण-तया नष्ट हुई ही नहीं । ओर जिस हृद्‌ 
तक यह्‌,नष्टभो हुई, उस हृद्‌ तक उसका विनाश आदि में मिल- 
सशीनों की अधिक योग्यता के कारण नहीं हुई । उसके प्रिनाश के 
लिए ब्रिटेन ने बाधक कर लगाये और निर्देय क़ानून बनाये ओर 
साम्पत्तिक और अत्याचारी दबाव डालकर ध्वंसक संगठन करके 
+ 86 ए. #, शा, फ०00०0७४० (००४कॉश०03 58 फ्िदाक,.. 
र२०परॉं०08०, 7.णा0०%, 925, 97, 436-757, 4:०0 ५. 2 
बल, -गका आ2000०77८5,- [924, ०१,, ॥5ए०0॥75|879 
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भारतीय कारीगरी और भास्त के व्यापार का गला घोंट गया 
तीसरे अध्याय में दिये हुए अंकों से हमने यह समझ दी लिया 
है कि, भारतीय चर्खे का तकुआ "आज प्रायः वैसी द्वी योग्यता 
रखता है, जैसे मिल के तकुए की पचहृत्तर वर्ष पहले थी | और 
भारतीय कारीगरों की उत्तम फला के कारण और उनके बनाये 
आरतीय कपड़ों की बारोकी, सौन्दय और टिकाऊपन फे फारण 
सत्‌ १८१३-१४ तक इंग्लिस्तान और यूरोप में उनकी भारी 
बिकी का बीमा सा था | उसी साल इंग्लिस्तान में जाने वाले 
भारतीग्र कपड़ों पर बहुत भारी बाघक-कर लगाये गये। यह 
अदना खटफ-ढरकी, बुनने को कल, अंजन और बल-फरपे फे 
आधिष्कार के चालीस-पचास वर्ष बाद हुई है। भारत के कपड़े 
की कारीगरी और व्यापार के नष्ट हो जाने से, त्रिटेन के घुनकारों 
में जो थेकारी से अ्रसनन्‍्तोष फैला हुआ था, वह नष्ट हो गया और 
भमंटेन को कधा-माल और अनाज भारत से मँगवाना पडता था 
और उसके लिए सोने-चॉदी के सिक्के देने पढ़ते थे, अब 
सुभीते के साथ धूवी माल दिया जाने लगा। इस मामले में 
आर्तोय पत्त पर पूरे तौर पर विचार नहीं किया गया है। परन्तु, 
यह इतिहास-भन्य नहीं है। इसलिए जिन पाठकों को देखने की. 
इच्छा दो, चह ऐतिहासिक कागज-पत्र देखें | # 

'७(॥) 866 2. |, वक्ताउ5,-३/०द८४॥0 4४८. ६) 
उकड! उम्सांव 2१००, 7, 5 6४ & 594 ।.कपे०0, 926:; 
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आमदनी उतनी नहीं घटी है, जितनी कि खपने वाले माल की 
मात्रा में कमी आई है | इसके सिवा और वाज़ारों में भी सस्ते 
. तरह के माल के खपने में ही कमी आई है।” 

' श्रागे चल कर रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि महात्रिटन से 
सूती कपड़े जो कुछ बाहर भेजे गये सब में से जहाँ सैकड़ा पीछे 
६१.६ सन्‌ १९१३ में दूरवर्ती पूषे ने खरीदा वहाँ सन्‌ १९२५ 
में केवल सैकड़ा पीछे 9१.८ ही मोल लिया । 

जितनी बातें कही गई हैं उन सब पर विचार करके यह 
मान लेना युक्ति-संगत जँचता है कि खद्दर के विरुद्ध होड़ धीरे- 
धीरे घटती ही जायगी ।# 

अगर यह कहा जाय कि, अभी तक जो विचार किया गया 
है, उसमें यह ऐतिहासिक बात नहीं मानी गई है कि आजं॑ कल के 
कल-बल-व्यवसाय ने ही प्रायः कपड़ा बनाने की भारतीय पुरानी- 
कारीगरी को एकदम नष्ट कर दिया, तो इसका उत्तर सीधे यही 
है कि, वह ऐतिहासिक बात ही नहीं है। भांरतवर्ष की हाथ से 
बुनने की कला कभी पूर्णं-तया नष्ट हुई ही नहीं । ओर जिस हद 
तक यह नष्टभी हुईं, उस ह॒दू तक उसका विनाश आदि में मिल- 
मशीनों की अधिक योग्यता के कारण नहीं हुईं । उसके प्रिनाश के 
“लिए त्रिटेन ने बाधक कर लगाये और निदेय क़ानून बनाये ओर 
साम्पत्तिक ओर अत्याचारी दबाव डालकर ध्वंसक संगठन करके 

8७0 [?, 7, [)]8, 60707786 (/०796768098 :% 7७. 


इ२०णा०१६०, 7.गावं०, 925, 99, 436-457, 85० ५. 6 
एव, बीग्गगद8 अा2070०7०8८8, 4924, ०१,, 47ए०४परशमात्या 


॥2/698 किी०णा३. था, 9.9- 432 53 हू 
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आरतीय फार्रीगरी और भारत के व्यापार का गला घोंठा गया ॥ 
तीसरे अध्याय में दिये हुए अंकों से हमने यद समझ ही लिया 
है कि, भारतीय चर्खे का तकुआ 'आज प्रायः बैसी द्वी योग्यता 
रखता है, जैसे मिल के तकुए की पचद्वत्तर बपे पहले थी । और 
आरतीय कारीगरों की उत्तम कला के फारण और उनके बनाये 
आरतीय कपड़ों फी घारीकी, सौन्दये और टिकाऊपन फे कारण 
सन. १८१३-१४ तक इंग्लिस्तान और यूरोप में उनकी भारी 
बिक्री का धीमा सा था । उसी साल इंग्लिस्तान में जाने वाले 
भारतीय कपड़ों पर बहुत भारो बाघक-कर लगाये गये। यह 
अंदता खटक-ढरकी, घुनने की फल, अंजन और बल-करपे फे 
आपिष्कार के चालीस-पचास वे याद हुई है | भारत के कपड़े 
की कारीगरी और व्यापार के नष्ट ध्वो जाने से, ब्रिटेन के घुनकारों 
में जो पेफारी से असन्तोष फैला हुआ था, बह नष्ट हो गया और 
फेंटेन फो फथा-्माल और अनाज भारत से मेंगवाना पड़ता या 
आर उसके लिए सोने-चोंदी के सिफ्ते ऐने पढ़ते ये, अब 
सुभीते फे साथ घूती माल दिया जाने लगा। इस मामले में 
आरतीय पंक्त पर पूरे दौर पर विचार मई किया गया है। परल्तु, 
यह इतिद्वास-अन्‍्य.नहीं है। इसलिए जिन पाठकों फो देखने की. 
इच्छा द्वो, बद्द ऐतिहासिक फागजशत्र देसे | #& 

"७(।) 5०० 2. ह. [%ण्गाक४---ैल लो बारीक खाद ऐड 
खीक्ड स्वाद 2१6१०, २, 5, छह & 50 [-9१%, 926, 
७. 9. ४०चचेब्ादे,---मए्वत 4० अंधाबा9-८0 बटजा। 59 
[०वेण, 492], 99.58-62,. छगी-+ंशज३,---(०ललंवर: 
सीतधरंताड कैसाप्स्ला उप्र का्बे-पककंवत, 60- 077, 
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भारतीय कपड़े की कारीगरी के इस सु-संगठितः विनाश की 
हू ० समें ० ओओ 
चचा जो हमने की है, उसमें हमारा विचार कोई नतिक निन्दा 
पर नहीं श्दै उपयोगी 
करने का नहीं है। कड़े नेतिक-विशेषण बहुत कम उपयोगी होते 
हैं। चाहे इंग्लिस्तान में हों, चाहे भारत में, सभी ब्रिटिश ..ल्ोग 
बिक सभी पच्छाहीं उस समय और अब भी व्यापारी, व्यव- 
सायी और लेन-देन की पद्धति के जाल में बेतरह फँसकर अन्‍्धे 
हो गये थे और हैं और 'अब कहीं उन मंकटों को ओर दुष्परि- 





[२०७०१ १३० णांणा, 924, ७, [709७५---४॥४४ 0४४ 
6 ०४४०, [णोप ्रा०, _णातेणा ]924, 008:2000770 
चमं0ज जी उ#ाक, 5उप्ती ढप., 4०३०७ ?ि40), हजाहए।फे- 
26-290, . ज्ञ]0ा' 5 प7०४४679 ता 7:6970 ८, -, 
(जाग जाए, 7,.07 ए८ा०४४५ ,०७६९० ० 804, तुए०- 
वे रि, सिलाका0'5 ०76, णात0०, 4829, ५० 4 9, 84 
(०६७ 7. [45६--- 786 ऊेंदकककर 89800 शी 208#॑व८०र्वा 
40008०79, 844, छद्मा$, 59 5, 5. 4,0फव जातक, 895 
ए. 42, डिल्ला॥०5,---२४8807% ०7 (०6800 /॥/67७७0४%#४; 
[,गा्वणा,.. निग्पडकव5 26925 83; 0४ ह्ञाव्ग #6००$ 
ही जिब्ह विते॥ (०ाफकाए, "७०० ० निंबल४85 9०" 
(०९ िक्षीकाल्ात्राए ए०गाणात्तव5 9 835 खाते कीट 
ए०शा5 

इनमें से कई के संक्षिप्त अवतरण “द्वाथ को कताई-चुनाई” ( सस्‍्ता- 
साहित्य-मंडऊ, अज॑मेर) नामक पुस्तक में दिये गये हैं । यंग इंडिया 
भी १९२७ में “दूकानदार से हाकिस हो गये” नाम की केखमाला में भी 
संक्षिप्त अवतरण हैं । इसके पाँचवें अध्याय की रूम्बी टिप्पणी में भी कई 
अफखरों और ऐतिहासिकों से उद्धरण हैं । | 


ब्र्च- 


से हांदू को घटाने बाले देतु 


शामों को ठीक-ठीक समझ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें 
बह आप फेंसे और दूसरों को भी फेंसाया | तोमी, इस अज्लान 
से कठिनाइयाँ न घटी और म घटती हैं और न यह अज्ञान फोई 
भेसा हेतु है कि, जो आिक भूलें तब की गई', उनके सुधार की 
अब तुरन्त ही कोशिश न की जाय । 


पांचवां अध्याय 
खरीदने का बढ़ा हुआ बल 


आम 


यह भारतवर्ष चाहे कि हमारी साम्पत्तिक अवस्था बढ़े, 

तो क्‍या वह उन आथिक--ढंगों का श्रयोग कर 

सकता है, जिनके बल से अमेरिका के संयुक्त-राज्य आज संसार 

में सब से समृद्ध राष्ट्र हो गये हैं ? इस में सन्देह नहीं कि, वे चुने 

हुए ढंग होंगे, जिनमें देश-काल के अनुसार कुछ परिवत्तेन 
“भी किये जायँगे । 

अब हम कुछ उन चुने ढंगों पर विचार करेंगे | ऊपर जिंस 
प्रिटिश पुनः संगठन-समिति की रिपोर्ट की चर्चा की गई है उस 
में॥ लिखा है--- 

“यह तो स्पष्ट है कि देश की समृद्धि का बढ़ाना,--श्रथोत्‌ 
व्यक्ति के खरीदने की ओसत ताकत को बढ़ाना,-“इस बात पर 
अवलम्बित है कि, सिर पीछे माल की तैयारी बढ़ जाय । धर के 
बाजार में माल की बिक्री का दाम बढ़ा कर ही अगर मजूरी 
बढ़ाई गई, तो यह कोई उन्नति नहीं हुईं, और संसार के तटत्य 
ओर खुले बाजारों में तो माल की बिक्री का दाम बढ़ाना अन्च- 
रोप्ट्रीय होड़ के कारण असम्भव ही है | समृद्धि बढ़ाने का बस 
एक ही उपाय है कि, जितने मजूर काम में लगे हों, सिर पीछे 
उतनी ही माल की तैयारी वढ़॒ जाय ।.... . संयुक्त राज्यों में 





के ऊपर पु० २७ देखो । 


हु 
2७77. + मन 
कर“ 
पु, 


६५ खरीदने का बदा हुमा वर 


मजर पीछे बल की जितनी मात्रा काम में आ रही है, वह मिटेन 
में काम में आने वाली मात्रा से सैकड़ा पीछे ५६ अधिक है। 
अगर दम उन काखबायों के मजूरों को अपने दिसाव से निकाल 
दें, जिनमें यंत्रनयल का या तो कमर काम लगता है, या लगना 
असम्भव है, तो हमें मालूम द्वोगा कि, जहां कहीं यंत्र-वल लग 
सकता है, वहीं का मुकाबला करने में यहाँ की अपेक्षा संयुक्त- 
राज्यों में यंत्रबल दूना लगता है | इसके विपरीत संयुक्त-राज्यों में 
न फेवल मजूरी की प्रामाणिक दर ऊँची ही है, बिक यहां का 
रहन-सहन यहां से कहीं अच्छा है | इसमें तो तनिक भी सन्देह्‌ 
नहीं है कि, अमेरिका के संयुक्त-राज्यों में आदमी पीछे खरीदने 
की औसत ताकत इस देश के आदमी की अपेत्ता बहुत बद़ी हुई 
है। यह घाव अधिकांश इस कारण है कि, वहां यंत्रनयल का 
अ्रयोग अत्यन्त बढ़ा-चढ़ां है, जिससे आदमी के कमाने को 
ताकत यढ़ी हुई रददती है।” 

श्री देनरीफो्ड की जिन दोनों पुस्तकों फे हमने कई जगद 
अमाण दिये हैं, उनमें जगह जगह इस तरह के विचार पाये 
जाते ईं-- 

“यह तो सच है कि छोटा कारवार पूँजी, मजूरी और जनता 
की भूल के सद्दारे चल सकता है; परन्तु यड़ा फारवार इस सिद्धा- 
न्त पर नहीं चल सकता कि, अपने काम करने वालों को जितना 
चाहे पीस ले । सीधी यात यह है कि, जो जनता तुम से माल 
खरीदती दे, वह भी कह्दीं से आती हो है। मालिक मजर और 
खरीदार जनता सब एक ही है, और जिस व्यवसाय मे ऐसा 
बन्दोयस्त नहीं हो सकता कि, मजूसे ज्यादा दे और दाम कम 
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रखे,वह व्यवसाय स्वयं नष्ट हो जायगा; अन्यथा उसके खरीदारों 
की संख्या परिमित हो जायगी ।* 

“यह बात तो साफ हो जानी चाहिए कि, मजरी का बढ़ना 
दूकानों से ही शुरू होता है। अगर दूकानों से शुरू न हो, तो. 
मिलों में वह नहीं पहुँच सकता । कभी कोई ऐसा ढंग पैदा नहीं 
हो सकता, जिसमें मेहनत-मजूरी की ज़रूरत ही न हो । प्रकृति 
का प्रवन्ध ही ऐसा है। हमारे हाथ और दिमाग वेकार न्तहीं 
बनाये गये । श्रम ही में हमांरो बुद्धिमानी, हमारा आत्म-्सम्मान 
आर हमारा च्राण है। श्रम अभिशाप नहीं है, वड़ा सुन्दर 
आशीवोद है । ध्म-संगत श्रम में ही यथाथे सामाजिक- 
न्याय है। ु 

“यदि हम ज्यादा मजूरी वांद सकें, तो वह रुपया आखिर 
खर्च तो किया ही जायगा ) उससे ओर-ओऔर विभागों के सजूर, 
कारखानेदार, बेचने वाले और थोकदार अधिक समृद्ध हो जायेंगे 
आर उनव्धी सुख-समद्धि का फल हमारी विक्री पर पड़ेगा । सारे 
देश में सजूरी की दर के खूब बढ़े रहने से सारे देश की सम्रद्ध 
बढ़ी हुई रहती है । हाँ, इस के साथ यह भी शर्च है कि, अधिक 
साल की तथ्यारी पर ही अधिक मजूरी दी जाती हो ।* 

“हमारे देश अमेरिका के संयुक्त राज्यों क्री समृद्धि का रहस्य 

हही है कि” 7 खरीदने की दाकुत चढ़ाने के ही उद्देश्य से ज्यादा 
सम दाम पर वंचते हैं |” 

: के लिए, चंत्र-तल चलाने के लिए, छीवत 

इस तरह मसजूरी के उद्देश्य छो ययागतः 


ऋरबार कही जरूरद है । परन्तु भार 


>» ७०००७ 


हक खरीदने का बढ़ा हुआ बल 


-कारबार का यह मतलब्र नहीं है कि, वद एक स्थान में कसा' हुआ 
हो । दम तो कासबार को देश-भर में फैलाते हैं ”.... .. 
"द्ेकार-आादमी बेकार खरीदार है | वह खरीद नहीं सकता । 
“जिसे कम भजूरी मिलती है, उसकी खरीदने कौ ताकत घटी हुई 
है। बह भी खरीद नहीं सकता | खरीदने की घटी हुई ताकत से 
कारबार मन्दा पड़ जाता है। आमदनी फे कम या अनिश्चित 
होने से खरीदने की ताकत घट जाती है| कारबार के मन्दे होने 
का इलाम खरीदारी को ताकत फे बढ़ने में है, कौर इस ताकत 
का मूल स्रोत मजूरी है।” 
जद तक साधारण वस्तुओं का बनाने बाला अपनी यनाई 
चीज खरीद नहीं सकता, तब तक सची समृद्धि नहीं हो सकती । 
मुम्दारे अपने मजूर भी वो जनता फा एक अंश ही हैं। यही 
बात हर जगह लग सकनी चाहिए । परन्तु यूरोप में एक फठि- 
नाई यह है कि मजूर से यह आशा नहीं की जाती कि वह्ट जो 
कुछ बनाता है उसे खरीद भी सफेगा | यूरोप की एक कठिनाई 
यह भी है कि भूतकाल में उसका इतना अधिक माल बाहर फे 
'बाजाएं में खपठा रहा है कि यहाँ घर के बाजार फे चलाने का 
कभी कोए ख्याल दी नहीं किया गया ।”......... 
भजो उसे समृद्ध धनाते हैँ उन्हें यदि भालिक समृद्धि का 
सामझी नहीं घनाता, तो बहुत हीशीघ्र साझ्ले के लिए समृद्धि हो म॑ 
राह जायगी ।? 
“माल तैयार करने के सुमीते मौजूद हैं, परन्तु खाने के 
सामर्थ्य से यह अधिक हैं। किन्तु इस घरती पर शान्ति का 
"साप्राश्य सस्ती हो सकता है, जद रूपाने का सामर्थ्य हउपजाने 


खदर का सम्पत्ति-शासतर ... ह८, 


के सामथ्ये के बराबर हो जायगा और रखा जायगा । यहः 
बराबरी तभी आ सकती है, जब हमारी नीयत ऐसी हो जाय कि. 
हस मजूरी बढ़ाने की ही नीयत रक्खें, मुनाफा बढ़ाने की नीयत 
को उसके अधीन कर दूं । कि 

संयुक्त-राज्यों के बाहर मजूरी बढ़ाने की नीयत को कदम; 
रखने की जगह आज तक नहीं मिल सकी । सारा कारबार, 
प्रायः महाजनों की मुट्ठी में है और मुनाफे पर चलता है। वह: 
सामान्य सामाजिक जीवन के उपयोग का साधन नहीं: 
समा जाता ।”......... कहे 

जब इंस्ट-इगण्डिया-कम्पनी के अधिकार का काल और 
अधिक बढ़ाने का भ्रश्न पालियामेन्ट की एक समिति के सामने: 
उपस्थित हुआ था उस समय. उस समिति के सामने सर-चाल्स:' 
ट्रेवेलियन, के० सी० बी० ने २३ जून १८५३ ई० को गवाही दी. 
थी । उस गवाही में भी इन्हीं विचारों का सार अनुरोध-पूर्वकः 
उपस्थित किया गया था। एक अश्न के उत्तर में उन्होंने कह था 
मा “मेरा तो अन्दाजा है कि वह लाभ बड़े महत्व के हैं, 
परन्तु मैं उनसे भी अधिक लाभ इसमें समभता हूँ. कि भारतवर्ष 
अधिक सभ्य और समृद्ध हो जाय और वहाँ के निवासी इतने. 
धनवान हों कि हमारी बनाई चीज़ें खरीद सकें, चाहे उनकी 
ताकत हमारे अधिकांश उपनिवेशों की अपेक्षा बहुत कम ही क्यों 
न हो; ता मेरी समझ में हम भारत से बहुत भारी सफल तिजा- 
रत कर सकेंगे ।? 

श्री फोर्ड के अवतरण जो दिये गये हैं, उन्हें एक तरह से 
ताजा कर देने के लिए १ जुलाई सन्‌ १९२७ के लाहौर के. 


हद खरीदने का बढ़ा हुआ बल 
#ट्रिब्यून” से एक समाचार के अंश का कतरन हम दिये देते हैं। 
अमेरिका का मजूर 
आय में वृद्धि 
अमेरिका में राष्ट्रीय-आ्थिक-सम्मेलन नामक संस्था फा एक. 
भणंडल दै---जों बस्तुतः एक दानी के बल से आधिक खोज 
किया करता है। इसने परिशीलन-पूबक यह साद्षम किया है कि; 
सन्‌ १९१४ में वहाँ मज़र के परिवार की जो आमदनी थी, वह: 
आज एक तिद्वाई के औसत से अधिक बढ़ी हुई दै। मण्डल का 
कहना है कि यथपि युद्ध के पहले की अपेश्ा अब रहन-सहन 
का खर्च सैकड़ा पीछे ६४ अधिक है, तो भी मजरी उसकी दूनी 
बढ गई है; और वास्तविक खरीदने की ताकत ओसत ३४ प्रति- 
सैकड़े से अधिक बढ़ गई दे । कुछ वो यह बढ़ी हुई मजरी के 
कारण है और कुछ स्थिर रीति से काम लगे रहने के कारए। ” 
यह भी रुयाल रखने की वात है कि यथपि ब्रिटेन बहुत 
बड़ी मात्राओं में भौतिक बल से काम लेता है वोभी उसने अमे* 
रिका की इस नीति से फाम नहीं लिया दै कि भारी मज्री दे-दे 
कर घरू याजार को बढ़ा ले। उसकी कठिनाइयों का और 
ओर संयुक्तनशब्यों के वरामर वह समद्ध क्यों नहीं है, इस बात 
का एक फारण यह है। संयुक्तर्राज्यों में भो तो भारी भजरो 
बाली नोति फा १९२०-२१ तक ज्यापक व्यवद्यार नहीं था । यह 
तो पीछे फेलाई गई है । 
इस दिपय पर एक दूसरी तरह पर विचार फोजिए । आज- 
कल के बल-प्रेरित-कल और पूजीबवाद के संयोग से इतनी 


खहर का सम्पत्तियासतर १०० 


अधिक मात्रा में माल तेयार होने लगा है कि -जिसे खपत-ओर 
मांग का सूत्र कहते हैं बहू नियम ही उलट गया है । एक लेखक 
इसी धात को यों लिखता है# “जब हाथ से माल तैयार करने का 
जमाना था तब समस्या यह्‌ थी कि खपाने वाले की मात्र की 
मांग कैसे पूरी की जाय | अब समस्या यह है कि माल के लिए 
खपाने वाले कहां से जुठाये जाय ।” यह बात तो अमेरिका में 
खूब अच्छी तरह से खास तोर से मानी जाती है । उदाहरण 
लीजिए । व्यवसाय का एक उद्देश्य है कि ग्राहक पेदा भी करें 
ओर उनकी मांग भी पूरी करें ।+ “अब तो यह समस्या ही 
'नहीं रही कि काफी माल कैसे उपजाना चाहिए । अब समस्या 
यह है कि जो माल बढ़ी हुई मात्रा में तैयार होता जा रहा है उसे 
बेच कैसे डालें ।” १ "आ्रहक पैदा करना उत्तनी ही जरूरी बात 
'है जितनी कि माल का पेदा करना ।” | । 

.._ यदि यही बात है तो आजकल के व्यवसाय के लिए बढ़े 
महत्व की बात यह है कि स्वे-साधारण की खरीदने की ताकत 
'बढ़ाई जाय । 

खरीदने की ताकत बढ़ जाय ओर यह वृद्धि व्यापक हो 
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जाय, इसका अर्थ यह है. कि सारी आबादी में सम्पत्ति आयः 
बराबर बराबर बेंट जाय। यह सामाजिक स्याय का बह रूप है और 
सामाजिक स्थिरता के बढ़ाने का वद् साधन है जिसकी हर देश 
में मुदव से खोज दो रही है । जान पइता है कि एक समय में यह 
भारत में विद्यमान था और चरखे ओर करथे फा व्यापक प्रचार 
इसका बहुत बड़ा कारण था।२८ऋषि और कारीगरती में पुष्ट 
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साम्यावस्था बनाये रहने में यह बड़े सहायक रहे । सम्पत्ति के इस 
समविभाग की दशा को, अथवा उसी के लगभग अवस्था को, 
फिर से लाना अत्यन्त महत्व की बात है । बल की बृद्धि करके 
भजरी की दर बढ़ाकर, मिल मालिकों और गाहकों को कारबार 
में हिस्सेदारी आदि के बराबर मेल से संयुक्त-राज्य इस मार्ग पर 
अग्रसर हैं। इनमें से पहली रीति की चाल तो भारत में अब चल 
* नहीं सकती, परन्तु चरखे ओर करघे के सुधार ओर व्यापक 
प्रचार से भारत भी यही लाभ उठा सकता है। हे 
थोड़ा-सा ही मनन करने से यह बात तो स्पष्ट दो जाती है 

कि अमेरिका की इस व्यापारी नीति को भारतवपष में काम में 
लाने का सब से उत्तम उपाय चरखे का प्रचार ही हो सकता है। 
कम से; कम खचे और समय में इस उपाय से लाखों आदमी 
काम में लगाये जा सकते हैं । चरखे के प्रचार से बहुत से भौतिक 
बेल के। विकासं हो जायगा और सबे-साधारण की प्राथमिक 
धावश्यकता की पूत्ति में वह परिणत हो सकेगा। किसी और 
विधि या योजना से इतने सीधे और इतनी व्यापर्कता से तयार 
माल. ग्राहकों के पास पहुँचाया नहीं जा सकता । यद्यपि डेची दर 
की मंजूरी उससे न मिल सकेगी, तो भी औसत मजूरी जो भारत 
में आज मिल रही है उसे चरखे का प्रचार बढ़ा देगा ओर दर भी 
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कुछ ढँली कर देगा। ऊँचे दर की मजूरी की ओर अग्रसर द्वोने , 
के लिए यह पहला कदम है। प्रसंगतः इस विधि से खरीदने की 
ताकत बढ़ जायगी, कुल मिलाकर वो बहुत दो जायगी, और उस 
का प्रभाव बढ़ता द्वी चलेगा और ताकत या सझुद्धि इकट्ठी हो 
चलेगी । जैसा कि आठवें अध्याय में दिखाया गया दै, इस तरह 
की बढ़ती बहुत जल्दी ही करोड़ों रुपयों वक पहुँच जा सकती है। 
यह इस तरह की बढद़तो है कि किसान को भविष्य के लिए 
भरोसा द्वो जाता है। इस रीति से जो उसे मिलता है, व€ नकद 
रुपया नहीं है जो महसूल या दस्तूरी फे रूप में उससे मटक लिया 
जायगा, यथा और किसी वरद्द उससे ठग लिया जायग्रा | वह तो 
कपड़ा है, जो धद्द पहन ।डालेगा। धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रीति से 
अधिक न्याप्य धंधे की ओर उसकी रुचि और योग्यता बढ़ेगी । 
इन सथ थार्तों से हमारा अमिप्राय यह नहीं है कि वह पाश्चात्य 
शष्टि के अनुसार “ऊँचे दरजे का जीवन” बिताने लगेगा। ऊँणे 
दरजे का वह जीवन तो बस्तुतः ऊँचे दरजें का उदड्ाऊपन है। 
जो हो, भारतीय किसानों के उड़ाऊ दोने के दिनों के बहुत पहले 
ही उनके गाहक होने और खर्च कर सकने की ताकत के बहुत 
छुछ बढ़ जाने की घड़ी गुंजाइश है । 
श्रीचक्रवात्ति राजगोपालाचास्ये ने भारतीय देद्मातियों में 
सम्पत्ति की बटाई को! समस्या का तल, बड़ी सुन्दर स्पष्टता 
से उस बक्तृता में सममाया है, जो उन्होंने पूने में दी यी और जो 
२४ मई, १९१८ के यंगइंडिया! में छपी थी | एक अंश थों है-- 
“प्म्पत्ति का अजेन करने केबाद उसे तुम बराबर बराबर बांट 
हद्दीं सकते | इस बात पर मलुष्यों.को राजी करने में तुम सफल 


खदर का सम्पत्ति-शास्त १०२ 


साम्यावस्था बनाये रहने में यह बड़े सहायक रहे । सम्पत्ति के इस 
समविभाग की दशा को, अथवा उसी के लगभग अवस्था को, 
फिर से लाना अत्यन्त महत्व की बात है । बल की वृद्धि करके 
भजरी की दर बढ़ाकर, मिल मालिकों ओर गाहकों को कारबार 
में हिस्सेदारी आदि के बराबर मेल से संयुक्त-राज्य. इस मार्ग पर 
अग्रसर हैं । इनमें से पहली रीति की चाल तो भारत में अब चल 
नहीं सकती, परन्तु चरखे और करथे के सुधार ओर व्यापक 
ब्रचार से भारत भी यही लाभ उठा सकता है। ह 

. थोड़ा-सा ही मनन करने से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है 
कि अमेरिका की इस व्यापारी नीति को भारतवर्ष में काम में 
लाने का सब से उत्तम उपाय चरखे का प्रचार ही हो सकता है। 
कंस से, कम खर्च और समय में इस उपाय से लाखों आदमी 
काम में लगाये जा सकते हैं । चरखे के प्रचार से बहुत से भौतिक 
बंल का विकास हो जायगा और सर्व-साधारण की प्राथमिक 
आवश्यकता की पूत्ति में वह परिणत हो सकेगा। किसी ओर 
विधि या योजना से इतने सीधे ओर इतनी व्यापकता से तेयार 
माल. ग्राहकों के पास पहुँचाया नहीं जा सकता । यद्यपि ऊँची दर 
की मंजूरी उससे न मिल सकेगी, तो भी औसत मजूरी जो भारत 
में आज मिल रही है उसे चरखे का प्रचार बढ़ा देगा और दर भी 
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क्‌ण्३ मिल के कपड़े भौर सइर की होड़ 


कुछ ऊँली कर देगा । ऊँचे दर की मजूरी की ओर अप्रसर होने , 
के लिए यह पहला कदम है । प्रसंगतः इस विधि से खरीदने की 
ताकत बदू जायगो, कुल मिलाकर तो बहुत दो जायगी, और उस 
का प्रभाव बढ़ता द्वी चलेगा और ताकत या समृद्धि इकट्ठी दो 
चलेगी । जैसा कि आठवें अध्याय में दिखाया गया है, इस तरह 
की बढ़ती बहुत जल्दी द्वी करोड़ों रुपयों तक पहुँच जा सकती है । 
यह इस तरह की बदती है कि किसाम को भविष्य के लिए 
भरोसा द्वो जाता है । इस रीति से जो उसे मिलता है, घ६ नकद 
रुपया नहीं है जो महसूल या दस्तूरी फे रूप में उससे मटक लिया 
जञायगा, या और किसी वरद्द उससे ठग लिया जायगा | यह तो 
कपड़ा है, जो यह पहन |डालेगा। घीरे धीरे अमत्यक्त रीति से 
अधिक न्याप्य धंधे को ओर उसको रुचि ओर योग्यता घढ़ेगी। 
इन सप धा्तों से हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि यद्द पार्चात्य 
दृष्टि फे अनुसार “ऊँचे दरजे का जीवन” बिताने लगेगा। एँखे 
दस्जे फा पद जीवन तो पस्तुतः ऊँचे दरजे का उद़ाऊपन है। 
जो दो, भारतीय फिसानों के उड़ाऊ द्वोने के दिनों के बहुत पहले 
दो उनके गाहक होने ओर खचे कर सकने को ताकत के बहुत 
कुछ पद जाने फी पड़ी गुंजाइश है । 
ओषफ्रवर्त राजगोपालाचाय्ये मे भारतीय देहातियों में 
सम्पत्ति को बटाई को। समस्या का तत्व बढ़ी सुन्दर स्पष्टता 
से उस बक्तृता में समम्धया है, जो उन्होंने पूने में दी यी और जो 
२४ सई, १९२८ के 'यंगइंडिया/ में छुपी थो। एक अंश यों है-- 
“सम्पत्ति का अजेन करने फेयाद उसे तुमथरायर थरावर थांट 
क्ष्दी सकते | इस बाद पर मनुष्यों को राजी करने में तुम सफल 
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नहीं हो सकते । परन्तु तुम सम्पत्ति इस तंरह पैदा कर सकेते हो 
कि पैदा करने के पहले ही बराबर की बांद सुनिश्चित हो जाय। 
यही खादी है ।. . खेती ओर खादी को भारत में प्राचीन पारिवारिक 
घन सममना चाहिए ओर यह करोड़ों जनता की जायदाद होनी 
चाहिए । दोनों ऐसे व्यवसाय हैं. जिनमें सभी लग. सकते हैं 
ओर करोड़ों जनता के घरों में सब जगह्ट लग सकते हैं ।.. .. .* 
पूजी वाले विशेष उद्योग भले ही खड़ा करें । परन्तु खेती ओर 
खादी को सबकी साझे की जायदाद समझ कर अछूता छोड़ 
दिया जाना चाहिए, क्‍योंकि राष्ट्र के अधिक गरीब अंगों के 
लिए यही एक ,सम्पत्ति है |” 

यद्दी बात उतनी ही संचाई के साथ पच्छांद के देशों पर भो 
लग सकती है | शायद वहाँ भी किसानों का अधिकांश कष्ट इसी 
कारण है कि वह अपनी उपज का अत्यधिक अंश दूर दूर के 
होड़ वाले बाजारों के भ्रयानक भवँरों में खिंच जाने देते हैं। 
यदि वह अपने खर्चे के लिए काफ़ी भोजन रख लें, अपना अनाज 
आप ही पीस लें और अपने कपड़े अपनी बस्तियों में आप ही 
बना लें तो उन्तकी रक्षा की सीमा कुछ बढ़ जाय ।' जिस व्यापार 
के जाल में वह फंस गये हैं उससें उनकी शक्ति और उनका 
समय बुरो तरह से खिंचे और छुटे जा रहे हैं । “मनुष्य 
मनुष्य में ओर राष्ट्र-राष्ट्र में: अन्योन्याश्रय वाली” रोचक और 
सुन्दर वातें सब की सब उस बरबाद करने वाले व्यापार और 
बैंटाई के ढंग को ढकने के शायद उपाय हैं, जिससे कि असंख्य 
कुछ न पेंदा करने वाले बीच के दलाल वेचारे किसानों का शिकार 
कर रहें हैं । पिछले दो तीन दशकों में संयुक्त राज्यों में और 


मत 


श०४्‌ मिल के कपदे और ख्र की होड़ 


इग्लिस्तान में बैंटाई का खर्च भी बहुत बंद गया है और ऐसे 
लोगों की कुल 'आवादी भी अपेक्ताकृत बढ़ गई है जो सिडनी रीब 
के शब्दों में व्यापारी दंगल में जुटे हुए ई-जैसे, व्यापारी, साहू 
कार, दलाल, वकील, आदि ! इस परोपजीवी बोक का अधिक 
भार किसानों को ही उठाना पड़ता है । 

यदि यह बातें इसी तरद्द की हैं, धत्र तो ६र मिल-मालिक 
को, सौदागर को, साहुकार को, बनिये को, भद्दाजन को बल्कि 
स्वयं लंकाशहूर के व्यवसायियों फो उचित है कि खद्र के संग- 
उनमें सद्दायता दें । मारत को आ्रादी संसार का पंचमांश है। 
यदि यह समूया पंचमांश खद्र पहनने लग जाय, तो सारे संसार 
की खपाने की क्षमता में इतना भारी सुधार और ऐसी 'अधिक 
वृद्धि द्वो जाय कि संसार के ज्यापार में एक प्रकार की धुनर्जागृति 
ड्ो जाय | के 
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छूठा अध्याय द 


की तैयारी और खपत, . - 
०5 हो अमेरिका या अन्य. देशों के रहने वालों को 
6 जिन्होंने पाश्चात्य परिस्थितियों, में अपना .. 
बिवाया है, भारतीय आधिक स्थिति को सितांत सित्नता को यपार्ग: 
रीति से सममः लेना अत्यन्त कठिन है ।. ऋतुओं का. परिवर्तन! 
शीति-रस्म, खाना-कपड़ा, घरद्वार का ढंग, कृमि-रोग, मलेरिया! 
हैजा, काला-आजार और अन्य ऊई४ न करने वाले रोग, बच्चों 
मत्यु, जीवन की आशा, यान्त्रिक वो कारखाने वालों के उपर 
संयम वा स्वभाव का अभाव, आचार ओर विचार में पुराण 
प्रियवा और कट्टरता, समय का महल, सहकारिता वाले 
के रूप और महत्व की समझ ओर बान, खरीदने की. तर्क) 
पद़े-लिखे होने की दृश्त, सामाजिक पद्धतियाँ, रहन-सदनके परि 
माण, जीवन के साधारण कामों में धर्म का भाग, नगर 
गांवों को वआवादी की परस्पर निष्पत्ति, पार्थिव पदार्थों की उ्पर्ज 
जझौर विभाग का एक जगड रहना या जगद्द-जगदू वेंटना--ई 
सभी बातें भारत में बिशेष रीति पर हैं। पश्चिम में बिलकुत 


जगह-जगह माल 


५०७ जगह-जगह माऊ की सैथारी और खपता 


मिन्न-रीति पर हैं। इन बातों में से अन्तिम दी बार्तों पर इस 
अध्याय में विचार किया जावेगा । ठौक-ठीक भाव सममले के 
लिए इस षात फी बढ़ी भारी आवश्यकता दै कि, जिज्ञासु उन्हीं 
लोगों में रहे । ओर जो फोई उनके सच्चे भाव फो गम्भीर रीति 
से श्रतुभव करना चाह्दे, उसे तो ठीक ठीक भारतीय विधि से 
आरतीय द्वोकर रइदना पड़ेगा। भारत में पच्छाह्ी आकर बस भी 
जाते हैं सही, पर वह पड़ोस में रहते हुए मी उनसे कोई संबंध 
नहीं रखते; पच्छाहियों का समाज भारतीयों के मध्य, में रहते 
डुए भी अलग-अलग रहता है ! परन्तु जिज्लासु इस तरह रहकर, 
अलुभव नहीं कर सकता । पं 
इ"ग्लिस्तान और बेलूस में देहातों में आबादी का सैकड़ा 
पीछे २२ अंश ही रहता है। परन्तु भारतवर्ष में गाँवों और 
दैद्वातों में आबादी का साढ़े नन्ये प्रति सैकड़ा रहता है।' 
इस पक आवश्यक तथ्य के साथ ही साथ भारतपप फे! 
लोगों का प्राचीन-रीतियों के साथ अखणड प्रेम, काम करने की 
प्राचीन से प्राचोन रीतियों को स्थायी रखता, द्वाय के कार्रीगरों 
का करोड़ों फो संख्या में होना, गाँव के बाजार, छोटी-छोटी दुकानें. 
हरे पैजानों परःजगह-जगह माल फो तैयारी और फिर जयह- 
जगद वहीं का वर्दी माल फा सप जाना, यह सब थातें भी ध्यान 
में रहनो चादिएँ। अधिझांश दूकानदारी या बेचने-घरीदमे का 
काम, पनाने वाले ओर खर्च फरने वाले ऊे दी बीच प्रत्यक्त रीति से- 
शेण रहता है। दोनों के गीच में एक भी तोसरे को फरूरत नहंए 
पड़ती । जो आदमी माल उपजावा है, उसे दस-पाँच मंजिल कर 
। झरी परे जाकर या भेजकर बेचना नहीं पढ़ता । बह ' अपने ही 


खद्दर का सर्पत्ति-शासत .... रृ०दू 


या पड़ोस के गाँव में ही अपना माल बेंच डालता है। ज़िसः 
तरह का रहन-सहन है, जो जीवन का परिमाण है, सब तरह के 
काम उसी वेग से होते रहते हैं । 

यह कहा जा सकता है कि प्राची में जीवन ओर क्रिया 
दोनों सूर्य की नित्य बहती हुई शक्ति की घारा से बल पाते हैं 
और दोनों का वेग ठीक वैसा ही है, जैसा कि साधारण व्यक्ति- 
जीवन का प्रकृति में होता है। पच्छाहीं के निकट दोनों ही 
अत्यन्त सुश्त हैं । परन्तु इसलिए उनसे घृणा न करनी चाहिए। 
हम तो प्रकृति के नियमानुसार शलजस था गुलाब के धीरे धीरे 
होने से उनसे धृणा नहीं करते | सब प्राकृतिक शक्तियों में सूरज 
की धूप सब से बड़ी शक्ति है, और पूरबी जीवन का उससे 
प्रत्यज्ञ और सुसंगत सम्बन्ध है। यही बात है कि पूरबी जीवन 
के सर्वोत्तम रूप में अनेक ऐसे गुण पाये जाते हैं, जिनका बहुधा 
पाश्चात्य जीवन में कहीं लवलेश भी नहीं होता । वह शुण है 
शान्ति, गांभीय्ये, घेय्ये, ओदार्य्य, संगति, सदाचार, दूरगामी 
विश्वास, सादगी और सौन्दय्य। 

अत्यन्त सघन ओर यांत्रिक ढंग के जीवन व्यतीव करने 
बाले अमेरिका या यूरोप के यात्री को वह जितना धीमा लगता 
है, परिस्थिति के विचार से उतना धीमा और अयोग्य नहीं है।' 
यद्यपि भारतीय स्थिति के लिए भी निस्सन्देह दुर्भाग्यवश चह बहुधां 
घीमा ही होता है, परन्तु इसका कारण है मलेरिया, कृमिरोग, 
झैजा,. आंत्रज्वर आदि जो आ्राणशक्ति को क्षीण कर देते हैं । 

भारत में साल की उपज ओर बैंटाई भी एक जगह. पर 
केन्द्रिव नहीं है.। जगह जगह सारे देश में यह काम बेटा है,और 


३०६ जगइ-जगट्ट भाऊ की सैयारी भौर खपत 


सभी जगह छोटे पैमाने पर होता है। भारत के लोगों को यह 
योजना केवल अच्छी तरद मालम ही नहों है, वल्कि उनऊे जीवन 
का अंग हो रही है । उनके रहन-सहन को रीतियों, खभाव और 
मानसिक काम सब में यही विधि व्याप रही है । भारत में रहते 
चह पच्छादीं वेग से और बड़े पैमाने पर सहज में और योग्यता 
से न तो विचार कर सकते हैं, न फाम कर सकते हैं । 


५श्चारत पर विहंगम दृष्टि” नामक & पुस्तक में उसके रच- 
यिता, बंगाल के पहले के गवर्नर लाड रोनाल्‍्डरों का कहना है कि 
“पाश्चाध्य देशों ने व्यवसायों का संगठन जिस ढंग पर फिया है 
उसमें यंत्र, भाफ, जल या बिजली के बल से अत्यन्त भारी भारी 
फलों का समूह फाम में आता दै, और उसमें ऐसे काम करने 
को जी इन यंत्रों से नदीं दो सकते, बँंधो मजूरी पर मनुष्यों का 
भी एक भारी समाज रखना पहता हैं। भाखवर्ष के लोगों के 
स्वभाव से यद्‌ ढंग एक-दम विपरीत है। में अपने अनुभव से 
इसी नतीजे पर पहुँचा हैँ और मुझे तो इस निष्कर्ष से बचना 
कठिन दीखता दे ।/+ 





ह# एिण्पचकऑर, +प््रपेगा- 


नस हएण्वे हैलथाफाणा जे वतवपेना 7९हांगाव[] ९९०त०- 
फर्तंप्ड घाते (8 वेलदवो, ॥७२४०५७8९३ #छ0 छ०5अछ) पं 
8 गिएफते व शिर्ण,.. िबवीोडयाण. ऊत:रुं०्दा& 
रीतंम्लकॉन्ड ए॒ी (ललाइचल्वाः हेल्काकाां८$, 2 008, 72 
8, हफट्ट ६ 800, [00,, [+0घँण, 
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भारतीय उपज के देश में जगह जगह बेंटे:रहने -के संबन्ध 
में यह बात भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कपास की 
खेती भारत के भाय: सभी प्रान्तों में हो सकती है और होती 

यह तो स्पष्ट ही है कि चरखा और करघाो दोनों इस स्थिति 
के बिलकुल अनुकूल हैं । हजारों बरस से इन दोनों कां भारत 
की स्थिति से अनिवाय्य सम्बन्ध चला आया है । 


परन्तु अब साथ ही पच्छाहीं शिल्पी, कारगर, सौदांगर; 
या यात्री भी चले आते हैं जिनके रंग-ढंग भिन्न हैं, जिंनका 
स्वभाव ओर परिस्थितियों के अछुकूल बन चुका है | वह तुरन्त 
ही भारत की इस स्थिति और चरखे करे के जगह जंगह 'बँटे 
कास ओर रोजगार आदि को दकियानूसी और नित्य बंतांते 
हैं और कहते हैं कि इनसे घन बरबाद होता है, इनमें' किफ़रायंत 
नहीं है । जिन भारतीयों ने पच्छाहीं रंग-ढंग पकड़ लियां है उनके 
भी विचार इसी तरह के हो गये हैं । हे 
पर यह बड़े अचरज के साथ देखने में आता है कि सब से 
' आधिक समृद्ध देश का सबसे सफल ओर उन्नतिशील काखारी 
इन्हीं दकियानूसों विधियों से माल तेयार करने का पक्तपाती हो 
गया है, यद्यपि उसकी विधियां पच्छाँह की स्थिति के अनुकूल 
हैं। अपने भारी भारी कारखानों को भी हेनरी फोर्ड तोड़-तोड़ 
कर जगंह जगह एक एक के अनेक छोटे छोटे कारखाने बनाकर 
गायों में बांट रहे हैं | वह बड़े बड़े शहरों के दरिद्रालयों को पसन्द 
नहीं करते और उनका अलुभव दे कि छोटे छोटे घरेलू कारखानों 
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श्र जगइ-जगह् मार की तैयारी - और खपत 


में माल की चैयारी में खर्च कम बैठता दे । यदि पाठक चाहें तो 
उसके अनुभव और हेतुओं का पूरा बेन और इस सम्बन्ध के 
उनके उपायों का विवरण उनकी पुस्तक 0899 शा णगा0700७ 
“आज और कलह” में पढ़े' ! विशेषतः “समय का अर्थ” और 
गाँव के व्यवसाय का पुनगोगरण” नाम के अध्याय उसमें पढ़ें 
आर उनकी दूसरी पुस्तक )४७ [७ 77५ ५/०॥ “मेरी जीवनी 
और मेरा व्यवसाय” में “माल को तैयारी में लग जाना” और 
“रेल की सड़कें” यह दो अध्याय पढ़े । 

यदवां फे लिए चार अवत्तरण यहुद होंगे । 

“जहाँ कहीं संभव हो काम को जगद्द जगद्द यांट देने वाली 
नोठि फा अवलम्बन होना चाहिए | आटे के प्रकाण्ड मिलों को 
जगए उन सभी स्थानों पर जहाँ अनाज होता है छोटो छोटी 
मिर्ले फैला देनी चादिए। # जहाँ कहीं संभव हो, जो लोग कच्चा 
माल उपजाते हैं घद्टी लोग उससे अन्त तक फा सैयार पका माल भी 
घपजावें । जहाँ कद्दी अनाज उपजे वद्दीं पोस कर आठा भी कर 
लिया जाय । जिस देर में सूझर पाले जाते हैं. उस देश को सूअर 
याहर न भेजना चाहिए | धूभर का मांस तैयार करके और 
तत्सम्पन्घी सभी वैयार माल उसे बाहर भेजना घाहिए। सूती 
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& झाटे को मिर्खो के घचार से भी हमारे देश में देझारी बदाने मे मदद 
मिल रही है और पीसने दाली द्धिर्यो का सह स्पायास और स्वावरंदो 


जीवग घटा जा रहा है। अमेरिश की दात और है। यहां छो्ट रू रहनो 
अपने देश के किए ईै--उल्पाझार | 


खदर का सम्पत्ति-शास्त्र ११५ . 


माल की मिलें बिलकुल कपास के खेतों के पास होनी चाहिए। 
यह कोई क्रान्तिकारक ब्िचार नहीं दे । एक तरह से यह विचार 
प्रति-क्रियात्मक अवश्य है । इसमें कोई नया प्रस्ताव नहीं है । 
इसमें तो वह्‌ वात सुमाई गई है जो अत्यन्त पुरानी है। पहले 
तो इसी ढंग पर सारे देश में काम होता था | कई हजार मीलों 
के चक्कर में गाड़ी पर ढो ढोकर हर तरह की चीज पहुँचाना 
और गाहक के सिर ढुलाई का ख्च मढ़ देना, इस छुटेव में हम 
पीछे से पड़ गये हैं । हमारी श्रजाओं को खतः पूर्ण और खाब- 
लम्बी होना चाहिए । रेल की वार-बरदारी पर व्यर्थ ही उन्हें 
अवलम्बित नहीं रहना चाहिए | जो कुछ वह्‌ उपजावें उसमें से 
वह अपनी जरूरत पूरी करें और फालतू माल जहाज से भेज दें 
ऐसा वह्द तभी कर सकते हैं जब उनके पास अपने उपजाये क्ये 
माल को पक्का तैयार माल बना देने के साधन हों | यदि अलग 
अलग व्यक्ति अपने अपने साधन नहीं जुटा सकते तो अनेक 
किसान मिलकर ऐसी सहकारिता अवश्य कर सकते हैं । आज 
किसान पर यह खास जुल्म हो रहा है कि वह कच्चा माल की 
भारी उपजाने वाला होकर भी पक्के माल का वेचने वाला नहीं दो 
पाता । उसे लाचार होकर बनाने या तैयार करने वाले के हाथ 
बेचना पड़ता है | यदि वह अपने अनाजों कों आटा कर सकता, 
अपने चौपायों को मांस, चमड़ा आदि में परिणत कर सकता तो 
वह अपने तैयार माल का पूरा झ्ुुनाफा ही न पाता, बल्कि अपने 
आस पास के लोगों को वह रेल की ढुलाई को मुहताजी से मुक्त 
कर देता ओर अपने कच्ची माल के इंथा के बोम से रेल को 
हलका करके पक्के माल की ढुलाई को सुधारने का कारण हो 


श्३ जगइ-जगह माल को तैयारी और खपत 


जाता । यह बाद फेवल सममदारी की और व्यवहस्साध्य हो 
नहीं है धल्कि परमावश्यक होती जा रही है। इसके सिवा, अनेक 
स्थानों में ऐसा किया भी जा रद्दा है। ठो मी दुलाई की स्थिति 
पर और रहन-सइन के सचे पर ठसका पूरा प्रभाव तभी देखने 
में आ सकेगा जब वह अधिक व्यापक हो। जायगा और अनेक 
मेल की चीजों में इसका प्रयोग होगा । 

«००००० ०-०» यह एफ साधारण नियम है कि भारी 
प्रकाएड कारखाने में गयर्च की किफायत नहीं हो सकती... .. 
५. «०-० हमने खेतीसे आदमी खींच नहीं लिये हैं, मल्कि खेती 
के गले ध्यवसाय भी मद दिया है।” 

»«»» »»»»»--“भारी कारबार में जप लोक-सेवा का ध्यान 
यरायर भन में थना रहे, तो उसे सारे देश में बिखर देना ही 
पढ़ेगा । इससे न फेयल सर्च घट कर कमसे फम परिमाण पर 
आ जायगा पल्कि माल उपजाते से मिला हुआ रुपया उन्हीं 
शी में सर्च होगा लो दाम देकर तैयार माल स्यरीदा करते 

५8 ०5७४ 

“एस धरद सेवी-यारी फेवल दिन-शत में फे थोड़े समय का 
था फाज़तू समय का फाम रह जायगा । और सचमुच ऐसा हो 
है भी । सीधी खेती दो धोरे धीरे अन्ठ में एक गौण विपय दो 
जायगी । इसे प्रशवि का एक नियम मान लें तो फोई हज नहीं 
है लि एक मास को कमाई से कोई वारामास बैठा ग्य नहीं सच्ता। 
सेतवी-यारी भी इस निपम का अपवाद नहीं है । खेदो-यारो को 
प्रकृत समस्या यह है हि किसान को सेदो-यारो के सिदा भी इुद 


खदर का सम्पत्ति-शाखत ११७४ 


कमाई करने की जरूरत है कि वह अपना खर्च चला सके। 'यही 
सीधा सादा सत्य है ।& 

“जैसा कि पहले के एक, अध्याय में दिखाया जां चुका है 
व्यवसाय के जगह जगह बँट जाने से खेती-बारी करने वालों को 
कृषि के काम में जो कमा है उसे पूरा करने के लिए काम धंधा 
भी मिल जाता है । व्यवसाय और कृषि दोनों अलग अलगे और 
काम के भिन्न भिन्न विभाग सममे गये हैं । असल में दोनों एक 
दूसरे में बड़ी खूबी से मिल जाते हैं । जैसे खेती में खोटा समय 
आ जाता है वैसे ही व्यवसाय में भी मंदा समय आ जाया 
करता है। दोनों में खब मेल हो सकता है । इसका फल यह होगा 
कि माल ज्यादा सस्ता और अधिक मात्रा में और भोजन हर 
आदमी के लिए मिला करेगा |” 

जब हंम किसानों का अपनी मोपड़ियों में बैठे चरखा कातना 
एक तरह का ऐसा व्यवसाय समभते हैं जिसमें सौर शक्ति को 
काम में लाने वाले भारी भारी बल के केन्द्र तोड़कर जगह जगह 
मोपड़ी मोंपड़ी व्यवसाय बँट गया है तो हमें तुरन्त यह सम 
में आ जाता है कि अमेरिका के जेनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी के प्रसिद्ध 
इंजिनियर चाल्से पी.स्टेंनमेट्ज ने जिस योजना को चलाना चाहा 


#:चरखे करघे के घरेलू काम-छट जाने से ही हमारे किसान 
दरित्र हैं । वह 'वाहर जाते हैं तो: खेती छूट जाती है। मजूरी- से कॉफ़ी 
पैदा नहीं कर सकते । उपनिवेश्ञों में उनकी हुंदंशा होती है। एक पुराने 
धंषें के अभाव में उनका संवंत्र 'संवनांश हो रहा है ।-...उल्पांकार 


हे 
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था उसी का सिद्धान्त काम, कर रहा है। उन्होंने अपनी योजना 
में पहले इस चलती हुई भीति का वर्णन किया कि अभी मारी 
खर्चीले खज़ानों में पहले पानी बदोरा जाता दै, और बढ़े बढ़े 
खर्चले,जल-बिजली के फारखानों में अमित मात्रा में विजली 
सैयार।फी जाती है, फिर उसकी धारायें ग्राहकों फो वांदी जावी 
हैं। इसके बदले उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि जल-प्रपात,म्रा « 
जल स्रवण जहाँ जहाँ धोता है. पद्दी क्षेत्रभर में ,सैकड़ों छोटी 
छोटी जल-बिजली की पनचकियों फे घर बने होने चाहिए। 
उन सबसे धारायें लेफर एक फेन्‍्द्रीय स्थान पर बोर कर फिर से 
'थांटी जाया करें। 


उन्होंने लिखा है--/परन्तु जल-भल के प्रवन्ध में जो अधिक 
खचचे लगता है, गससे इस तरह का विकास उसी दशा में त््यवद्दार- 
साध्य द्वोवा है जद्दाँ जल की भारी मात्रायें पय्योप्तरूप से इकट्ठी 
ही मिल जाठी हैं | जल के स्थानों का ज्यों ब्यों विकास और बृद्धि 
करते जाते हैं त्यों त्यों उन जल-बलों की संख्या घटती जाती है जिनका 
विफास दम अपनी सास्प्रतिक विधियों से कर स बत्ते.. साथ 
ही देश के अनेक निद्ित जलचल का विकास दमारे साम्प्रतिक 
जल-बिजली के उत्पादन को प्रामाणिक रोतियों से नहों हो सकता। 
क्योंकि जज्-यल फे विकास के अनिवार्य प्रवन्ध में जितना सर्च 
जल-संप्रह में लगता दै उसके अनुमान से बल-संचय यहुव कम 
कोमत का पड़ता है। अपने देश के जलबल को पूरों तौर से 
काम में लाने की हम तभी आशा कर सकते हैं जय हम बिजली 
के उपजाने में उन्‍्हों सिद्धान्तों सेकाम लें जिनके प्रयोग से विजली 


हि न + गन द् 
खदहर का सम्पात्त शास्त्र ४ ११६ 


के चालक यंत्र ( मोटर ) # सफल हुए हैं) इसका तात्पये यह 
है कि जहाँ वल मिल सके वहीं ग्रिजली की कल पहुँचाई जाय । 
इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे जहाँ कहीं यंत्र-चल चाहिए वहीं 
प्रत्येक कल के पास हम एक एक चालक पहुँचा देते हें, उसी तरह 
एक एक विद्यत-उत्पादक को वहां वहां रख द॑ जहाँ जहां जल 
धारा में जल-बल प्राप्य है, और विद्यत की ही रीति से इन 
उत्पादका से बल का संचय कर ४ 

चरखे के साथ इसकी समता विलकुल स्पष्ट है। काम करने 
वालों को खर्चीले शहरों और मिलों में बटोरने के बदले, सारे 
देश में जहाँ जहाँ काम करने वाले हैं वहाँ वहाँ चरखों को पहुँचा 
दें, और जहाँ कर-बल असल में मौजूद है वहीं उससे काम लें। . 

श्री एछबर्डे ए० फिलीन अमेरिका के सव से अधिक सफल 
सोदागरों में गिने जाते हैं । उन्होंने /.० ५४;४ (09% “निकर 
लने की राह” नामक पुस्तक में व्यवसाय के जगह जगह 
पर बँट जाने की आवश्यकता और उपयोगिता पर इसी तरह के 








# मोटर से यहाँ गाड़ी नहीं अभिम्रेत है । मोटर उस चालक अंत्र 

को कहते हैं जिससे कोई भोर यंत्र चछाया जा सके | जैसे बिजली के 

'पंखों को चलाने के लिए उनके पीछे गोलसा जो यंत्र लगा रहता है वही 

'पंखे का चालक है 
#7(जाणा 86070 फि०एा०ज़, 7979, लत ३7 ?70- 
]0ए0, ॥8500778 097७7 ?#०वेंपथं०ए, ( 800४७ ०६९०), 
ए 4]4 

कृ: 0०प०]९१०७ए४ 980० ६ (0, 7२०७४ ४097 924 


की अल 
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अपने विश्वास प्रकट किये हैं.। इस तरद्द उपजाने बालों में 
प्रमाणभूत भरी म्टैनेमेद्ज और मात्र की विक्री करने बालों में 
भ्रमाणमूव श्री फिलीन, दोनों द्वी इस सिद्धान्त को पसन्द 
फरते हैं। 

भारतीय सूती कपड़े फे सम्बन्ध में, आजकल फे कल-बल- 
चालित, बड़े पैमाने पर, एफ स्थान में केन्द्रित व्यवसाय और 
च्यापार के मुकाबले फर-बल-चालित, छोटे पैमाने पर जगद जगह, 
बेंटे उपज और बिकी फेे उपायों में कितने लाभ हैं. और कितनी 
किफायत है, उसका सार यहाँ तीन अलग अलग सारिणियों में 
दिया जाता है-- 


(झ) सर्चे में बचत के दंग 
मौजूदा से फे इन फारणों को उड़ा देना या यहुत घटा देना 


१--फच्चे माल फो चुन कर इकट्ठा करना। 

२--कच्ये माल को गोदाम में जमा रसना । 

३-रेल या जद्दाज द्वारा हुलाई। 

४--दूर को दुलाई के लिए आवश्यक गाँठ-न्दी | 

५-पढ़े पेग और यल से चलनेवाली ओटने और धुननें 





की कलों से रुई फे रेशों का छोजना और कमजोर हो जाना |, 





ह& 8० 5छ छटणएु० ४५६६६, 09तरात्नटतलबों उफजबेंघल ७ 
९/ फपाव एए. 593, 6, 408०, ५७, पर, उठगेम३०७ 


(एल कावे ४३ बंपर, आ३९फर९ी७७, 926, एछ 
335,>40-433, 
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६--इन॑ ओंटनियों से बीजों पर -चोर्ट पहुँचना और विविध' 
वर्गों और गुणों के बीजों का मिल जाना कक 77 (ते ४ 
७--बड़े पैमाने पर बटोर॑ने से, बहुत “कॉल तक गाँठों के: . 
रूप में गोदाम में बँधे पड़े रहने से, दूर दूर तक ले जाये जाने से 
माल की दशा के अनुसार गाँठ के खोलने, मेले के : दूंर करने, 
दांब के कुप्रंभाव को मिंटाने आदि कामों में जोःअनिवाय क्रियाय 
मिलें में होती हैं 
' ८--छुलाई, गोदाम में भर रखने और बढ़े पैमाने पर माल' 
के धरने उसारने से वह हानियाँ जिनका कोई इलाज ही नहीं है । 
९ - कच्चे और पक्के सब तरह के माल पर चोरी ओर: 
आग लगने का बीमा । | 
१०--तैयार माल को गोदाम में जमा कर रखना । 
११--विज्ञापन-क्रिया । 
१२--आहकों की रुचि और फ़ेशन के बदल जाने से 
तय्यार माल का बिकने के योग्य न रह जाना। ..... 
१३--रुपया, मजूर, ज़मीन, ईंधन ओर दूसरे सुंभीतों ओर 
वस्तुओं का बरबाद होना, अथवा शौकीनी के माल की तय्यारी 
पेंलग जाना । 
१४--दलाल, थोक फरोश, कमीशन वाले, बीच में हाथ 
जगाने वांले या बिचवइयों के खर्च और मुनाफे | 
. १०--कच्चे और तथ्यार माल के भावों में घट-बढ़ और 


उन पर सट्ंत्राजी। न ह 
निज खत त चआच्लजल्लि7555%:++--२.०प0त॥7/८ है 
& पिछले पष्ठ की पाद-रटिप्पणी देखो | 


बै' अन्तर्राट्रीय साम्पात्तिक सम्मेलन सें पेश की गई जिस रुई पर कीं 
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१६---(क) लेखकों और बेचने वालों के भारी समुदाय, और 
)) घहुद दाम की कलें, कोठियां, जमीन और दूसरी सामरम्रियों 
कारण मद से ऊपर के बढ़े हुए ख्चे । 
१७--दैधन और बल का खर्च 
१८- अदालती खर्चे 
१९--ऋण, मितीकाटा आदि पर साहूकारो खर्च । 
२०-आय-फर तथा अधिक-कर । 
२१--म्युनिसिपल कर तथा पानी के दाम । 
२२-कल-पुर्ज और इमारतों के बनाये रखने और मरस्मत 
]ख। 
२३--कल-ओजों फे, बैलटों के, फोठियों फे और घरों फे, 
पे अन्ये सामप्रियों के घिस और छीज जाने, तथा उनकी चाल 
४ घठ जाने से व्यय । 
२४-चघोद खाये मजूरों को कानूनी हरजाना, यो फाम 
४रने वालों फा क्षतिपूरण बोमा । 
२५--इमारत और कल-पुजों में आग लगते का बोमा | 
( ॥ ) नीषे लिखे कारणों से उत्पन्न जोखिमों का घटाया 
जाना अथवा एकदम उड़ा दिया जाना 


१-दुर्भिक्त अथवा फसिल का मारा जाना । 
२--आग लगना । 


न्यान्ए एसउबााबापदकरन्‍र्त"सदहक लाता कद. साखकान "पल मकन्पराह कर पक 

रेपोर्ट छा अवतरण पीछे दिया जा चुका है रसमें प* ६ दर छिस्य ई 
कि “सतत कौर कपदे का थोक साल जमाकर रखना बे ओखिम सी 
बे ज्सि रह का भाष जहां गिरा, रखे माझछ शो कीमत भी गिर 
द ४ 
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३--चोरी । 
४--हुड़ताल या काम-बन्दी । 
५-माल की ढुलाई में देर । 


(ड ) आर्थिक और सामाजिक सम्भावनायें वा अप्रत्यक्ष अभाव 


१--ऊपर लिखे ( अ ) के अन्तर्गत बोर्मों के हल्के हो जाने 
से रहन-सहन के व्यय सें कमी का होना । 

२--विदेशी आर्थिक और व्यापारी खार्थों एवं दबावों से 
अधिक छुटकारा पाना |. 

६--टिकाऊपन, उपयोगिता और सौन्दर्य के सम्बन्ध में 
तैयार माल की अच्छाई में सुधार ।# 

४--भयानक दरिद्रता सरीखी सामाजिक बुराइयों को, चाग- 
रिक जीवन के नेतिक और शारीरक पतन को, बेकारी और उसके 
भय को, और शील की अवनति को घटाना । 

५--शहर में बस जाने की प्रवृत्ति को, ओर उससे रेलगा- 
डियां, ओर स्थुनिसिपलिटी के कामों में ओर इसी तरह के शहरी 
सुभीते में राष्ट्र के अपव्यय को धटाना । 


# 568 बपग०ंतंदड गंडढत वह 00789, ५, ७780, 
4:76 26598 7097 47६३2. कवच /शवेंएड(चढर 2ेहए॑एटों थ। 
० एड 9, छे, पसब्स्णी, 7.80० क्‍/करागंफ्नों | (0एटवान 
प्राष्मा। ठिगरा00 ० 37%, बयते (००७०७ जी 6 #र्फ 
.. (ईडो2079, (४)०४६४0७ 79]2, 7%००80773% (0[808 4*$पेएक7' 
३२(४0785, जउए99, 3]50 2. 7 (:007&788 ए#7)ए 4 
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६-लीोक-जीवन पर छोटेन्वड़े सब तरह के साहूकारों के 
अधिकार और दबाव को घटाना । 
७--उपप््युक्त छठी मद का ही यद्द एक अंश है। व्यापार 
में प्रचलित साख और साख-सम्बन्धी हँडी-पुरजे आदि के भयोग 
को घटाना | इससे उधार और साख फी मात्रा अत्यधिक न द्वोने' 
पावेगी और उस पर कुछ रोक-याम रहेगी । नहीं तो, खास-खास 
लोग साखपर निजी और अनुत्तरदायो अधिकार कर लेते हैँ भौर 
कीमत की दर मनमानी बढ़ा देते हैं । 
८--अधिक अवकाश का मिलना । 
९--अधिक खारप्य और अधिक मानसिक ओर शारीरिक 
शक्ति 
१०---आविष्कारक और रचनात्मक बुद्धि में शृद्धि ओर 
साप्ताग्मवाद, लोभ और दृदपने फे लालच और अवसरों में 
कमी । 
११ जो अधिक भूमि कपास उपजाने के काम में श्लाज झा 
रही है उसे अज्न उपजाने फे काम फे लिए छुद्दां लेना | के 
7 फहफमणेण्छ ०ात्०्छ लए प०ए००७वे ५० ऐप. 
8९0 छि7 छिलल्‍णहु०. 'ं६६६--९७कमरलालवों: 2:04/62८६8 शी 
वाम्पक, 3908, 9. 623, 8.]80 58४93 (008 ॥248 


(पपफृप--फकर वैकाध्लों, रत पा, एड 78४० 
80, 03०0७, 0, 482, 
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गरर का गापरवियाद 


कपदे के गैयार करने यालों की अमेरिका की सभा की रिपोर्ट 
का इयाला ऊपर दिया गया है, उसी में सन १९६२५ के लिए यह 
अंक दिये गये # । पीट पीछे सूती कपडे पर क्‍्यालयया लागत 
द्ारथ सैठता है यही उसमें दिखाया गया ै ।॥: 





व इस सारियी को अपने पैसों में परिणत कर हेने में भधिक सुभीत 
से इस कह्टे यार समझ सर्पेंगे । हसलिए हम सेंट के यदले पैसे देते है भर 
छीटन के दास भा छगा ऐेने हैं तो सारिणी यों होती है। आध सेर के 
छगभग सूती झपदें पर अमेरिझा में सन्‌ 3९२५ में यद् औसत 


जो 
खसागत ५२०-- 


मयूरी ही « ११५० पैसे. 9॥% 
साधारण सं ... «« ११०० पैसे. स्टाए।। 


मिल में मौरूद रुए का दाम --« श्था९२ पैसे... ॥)) 
सय मिछा कर छीजन के दाम... ५३९ पैसे. दल 





७६८१ पैसे. #ब्ट) 

ग्रंथकार ने शायद टीजन छोदकर जोड़ ४ १. २७ छगाया । छीजन २८.२८ 
पर सैकदे के दिसाय से दिया गया है । सेंटों में ३१३३ हुआ । यदि [इसे 
भी जोड़ लें त्तो जोड़ ४४७,४० हो जाता है। ४१.२७ पर “साधारण खो” 
का सैकदा १५,३ और ४४,४७० पर १४.३ होता है । हर हालत में इतने 
अंदा की किफायत या बचत बहुत होती है। सूल अन्य में शायद शुद्ध 
अंक ६.३४ के बदले ६,३५ छप गया है । जिस रिपोर्ट से यह भवतरण 
लिया गया है, अन्धकार ने उसे अमेरिका छौटा दिया है। अब उसे समय 
से भगवा लेना असम्भव है, भऔर उसके बिना इस छोटीसी भूछ का 
संशोधन भलजुमान के ही भाधार. पर किया जाता है ॥ इससे, हिसाब में 
कोई अन्तर नहीं पढुता। इस आलुसासिक संशोधन का दायित्व उक्याकार 
पर है । “उच्थाकार 


श्श्३े जगह-जगह साल की तैयारी और खपत 


मजूरी ६.६० सेंट 
से 

साधारण खचचे ६-३५ 

मिलमें मौजूद रुई का दाम २८.२८ 

सब जोड़ काटफर, छीजन ११.०८ 


कुल ४१.२७ 

साधारण खर्च वाली मद कुल का १५.३ प्रति सैकड़ा होती 
है। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इसमें कौन कौनसी मर्दे 
शामिल हैं, परन्तु हमारा ऐसा ख्याल है कि यह मर्दे उसी ढंग 
की होंगी जिनका समावेश ऊपर की ( अ ) सूची में किया गया 
है जिसमें खर्च घचाने की प्रायः सभी मदों का सार दिया गया 
है । उन मर्दों को खूब घटा देने अथवा एक दम ड्ढा देने से 
खजे में बहुत भारी किफरायत होगी । 

इस घरद फी बचत किस किस तरह पर कट्दां तक हो सकती 
है, इसपर अधिक यातें साद्म करनी हों तो “द्वाथ की फताई- 
बुनाई” नाम की पुस्तक [ सस्ता-मंडल, अजमेर ] में, जिसका 
हवाला कई बार दिया जा चुका है, पाठक-युन्द प० २४०-२४१ 
पर देखें । २४१ पर अहमदाबाद को पांच नभूमे को मिलों में 
माले की तैयारी फे खदे की विविध मर्दों का इस प्रकार विश्लेषष 
किया गया है। वह दम यहां उद्धृत करते है-- हि 


खौहर का सम्पतक्ति-श्ञाफ्ष 





ई+--- 


१२५ जगइ-जगई माल को तैयारी और जपत्त 


इसके बाद उस पुस्‍्वक में लिखा है-- 

“ईंधन, बीमा कमीशन, कर और छीजन इन सब का खर्च 
मिलों में सैकडा पीछे १५ तक पड़ जाता है। द्वाथ के बल से काम 
लेने में चाहे फताई और घुनाई दोनों में बहुत ज्यादा मजूरी देनी 
पड़ती है तो भी मिलों से कपड़े के बनने में राष्ट्र का जितना स्तचों 
पड़ता है इसमें शक नहीं कि वह बेकार खर्च हाथ के काम में 
अच जाता है और देश की भारी वचत के लिए एक बड़ा मैदान 
छोड़ देवा है।” 

और पृ० २३७ पर उसी पुस्तक में लिखा दै-- 
कताई ओर बुनाई की मजूरी को दर का परिमाण जब 
बंध जायगा और कातने वाला आप अपनो कपास जमा करने 
लगेगा, जब करवे और चरखे से तैयार किया हुआ माल अधिक 
खोखा उतरने लगेगा और मामूली तौर से माल ज्यादा तैयार होने 
लगेगा तब यहुत ऊँचे दर्ज की किफरायत हो जायगो और खदर 
का भाव मिल के कपड़े से मिलाने के काबिल हो जायगा ।? 
यद्द बहुत जरूरी बात है कि कातने बाला अपनी कपास खुद 
इकट्ठी कर रखे | इसके महत्व का ठीक अन्दाजा इस बात से 
होता दै कि कपड़े की तेयारी के कुल खर्च की मदों में से एक 
मद कपास की कीमत है जो अमेरिका के मिलों में खर्च का 
सैकड़ा पीछे ६८॥ भाग है, और ऊपर दिये हुए अंकों से भार- 
सीय मिलीं में सैकडा पीछे ५३ भाग है । उसी पुस्तक में प्रू० 
१८८ पर लिखा है कि “भारतवप में हमारे कात्ने वालों में भारी , . 
आबादी उन्हीं लोगों कौहदैजोयातो आपद्दी कपास उपजाते हैं, . 
च्या फपास फे खेतों में मजूरी करते हैं । कुछ लोगों को तो मजरी 
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के परशे कपास की मिलनी है। किसके हडीग 24 कपास पता 
सेव है 7 इस मे मो कोइ सररेह सही ही सहता, बात वित्त 
सार हो है, कि इस तरह को कपाश काजने सालों हो मिसों की 
पद बडी सं्यी मिल सकसी है।दाव हर पास्त और हर 
लिख में कपास की सोती होनी है, सो हर हासने साय थो अपनी 
दर कव रखना कोगसी कठिन बाल है ? आज कपास 
कूरने में, दो कर उन नक द पाने में, रत॒-द्वास दो कर 
तेक पहुँचाने में, यहां बहुद बड़ी मात्रा में बटोर रसने 
में, बीमा कराने में, फिस कपास के जमा झते ही भाव 
के धिर जाने में, किर इस कारों से हनन बेकारी में, जो सर्च 
वड़ जाता है, याद बहुत दयादा है । और यह सभी स्यर्च उस दशा 
| यथ जाता है कि जब गाय के कातने बाले गति की कपास 
अपने अपने घर गरा लेते ££ । इसी “हाथ की फताई-बुनाई# 
नाम का पुस्तक में जिया है और टोफ लिया है कि-- 
“जिसने फमिन के ऊपर कपास जमा कर ली हें बहू आप 
झट लता # ओर आटाई की मजरी आर बीज उसी की चीज 
जाती है| अच्छी कपास फे बीज संप्रह करना किसान की 
गृहस्थी यें थोड़ा फ़ायदा नहीं है । दस तरद्द संग्रह करके, और 
औओट के कातने वाला रुई के चढ़े हुए भाव के समय में अपना 
सूत महंगा बेचकर, ज्यादा फ़ायदा उठा सकता है। ओर जब 
भाव गिर जाय उस समय जो कुछ मेहनत करे और सूत काते, 
' सब पअपने परिवार के काम में ला सकता है । 
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क# हाथ की कताई-चुनाई, सस्ता मंठल, अजमेर | पृ० १९०-३९१ । 





श्र जगद-जयइ मा की तैयारी और खपत 


#जब कातने बाला कपास इकट्ठा करना सोख जायगा तो 
इवाथ के कत्ते सूत की चोखाई मो बड़े जोरों से बढ़ेगी । कपास तो 
कातने वाले की सम्पत्ति होंगी । फिर तो कातने वाला बड़ी देख- 
भाल रखेगा, बड़ी क्रिफायत बरतेगा और कथ माल से उत्तम से 
चत्तम काम निकालेगा । सूतकी तैयारी में वह खाधीन है। अपने 
माल का भालिक है । उसे अधिकार दै कि अपने माल को अच्छे 
से अच्छे दामों पर बेचे | फिर तो सृत बहुत द्वी बारीक और 
बराबर वरावर वट का कतने लगेगा ” 

अमेरिका में जो भारी-भारी ट्रस्ट अर्यात्‌ कम्पनियां बनी हैं, 
जो कच्चे माल और तेयार माल दोनों की उपज का सास व्यव- 
साय अपने हाथों में रखती हैं, ऊपर दिखाई हुई बचत वास्तव में 
उन्हीं के प्रकार की है। जिस तरह सीधा-सादा किसान कारीगर 
अपनी कपास आप उपजाता है और फिर उसे अन्त में खट्टर में 
परिणत कर देता है, जैसी आधिक स्थिति इस किसान वी है, उसी 
तरह और ठीक वैसी ही आ्िक स्थिति उन भारी ट्रस्टों की है, 
जिन्होंने किसान कारीगर की एक विशाल नकल की है और फच्चे 
माल पर अधिकार रखने के अपने प्रचण्ड प्रयत्ञ का आधविप्कार 
उन्होंने उन्दीं फो देख कर किया है । . 

विछलोी किफायत वाली सूची (3) में सातवीं मद के ठीक 
होने पर वहुत से लोगों को सन्देद् दो सकता है। परन्तु जिन 
लोगों ने इस बात का पूर्णतया गम्भीर अनुशीलन किया है कि 
किस प्रकार से वास्तविक स्थिति में नकद दाम और साख और 
उधारका कारवार पर प्रभाव पड़ता है बह अधिकांश मुम से दी 
सहमत द्वोंगे। जब तक नकद रुपये को कोमत उसी तरह घटती-वढ़ती 


खद्दर का सम्पत्ति-शास्र १श्८ 


रहती है जेसे भूठे बाट या मूंठे नपने की कीमत, तबतक तो 
दरिद्व मनुष्य इतनी बुद्धि से अवश्य कास लेगा कि भरसक उससे 
अपने व्यावहारिक जीवन में दूर ही रहे | इस दृष्टि से गांव के 
भीतर ही अदला-बदली और परिवार के भीतर ही ओदाई, 

: घुनाई, कताई से भारी मदद मिलती रहेगी । चरखा या उसके 
सम्बन्ध की और सामग्री के लिए ऋण लेने या सूद देने की 
जरूरत नहीं पड़ती । चरखे के पास जाना महाजन या साहूकार 
से दूर चले जाना है । जो लोग इस बात को जानते हैं कि भार- 
तीय किसान कितने भारी ऋण के बोक से लदा रहता है, वही 
इस फायदे को समझ सकते हैं । जो लोग अपने लिए आप 
कपड़ा बुन लेते हैं, वह लोग जितना दही मिल का साहुकारी खर्च 
घटा सकेंगे,--लदाई के पुरजे, बिक्री के बीजक, चेक, हुंडी ओ 
दूसरे कम्पनी कागज जिनकी इमारत. बनाने और कल-पुरण 
लगाने के आरंभिक खचच में, ओर बड़े पैमाने पर खरीद, तयारी 
ओर विक्रा करने में मिलों को जरूत पड़ती है, वह सब साहू 
कारी खच है, साहूकारों और महाजनों के रुपये के बल पर होती 
है,--उतनी ही रुकावट उस साख और उधार के कारवार में 
पड़ेगी जो वत्तेमान महाजनों के निजी वेकायदा दवाव के कारण 
भावों का उतार-चढ़ाव कराया करता है और दीन-हुखियों का 
कष्ट बढ़ाया करता है ४४ 











बन 
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(२६ जगह-जगढड़ माल की सैयारी और खपत 


छोटे पैमाने पर माल उपजाने के काम से होने वालो इन 
तमाम किफायतों और वचतों पर विचार करने से चौथे अध्याय 
में प्रतिपादित इस विषय का समर्थन द्ो जाता है. कि बड़े पैमाने 
ओर वेग से चलने वाली मशीन से तभी काम चल सकता है, 
तभी पूरा लाभ उठाया जा सकवा है, और तभी पूरा पूरा काम 
लिया जा सकता है, जब बिक्री के लिए बहुत बढ़ा बाजार 
मिले। छोटे छोटे, जगदद-जगद्द बेंठे बाजारों के लिए तो मालूम 
होता है कि हाथ की छोटी कलें, शिल्प-विद्या और अर्थ- 
शास्त्र दोनों फी दृष्टि से, ठीक उतनी हो कामकाजी ठहरेंगी। 
आर जग्र विशाल साम्ताजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर 
विचार फरते हैं, तो स्थायी और ठोक सम्यता को ' स्थिर 
रखने थाले कम थेग से चलने वाले द्वी यन्त्र ठहरेंगे । 
जो हो; कमर से कम, इस समस्या पर जितनी खोज हुई है. उससे 
अधिक विस्तार के साथ विचार हुए बिना इन छोटे छोटे हृथ- 
ऋलों की निन्‍दा नहीं की जा सकती । जितनी वत्त मान या प्रस्ता- 
वित योजनायें हैं. या हो सकती हैं, उन सब में आर्थिक बुद्धि या 
विबेक के कांटे पर गांधी जी की योजना किसी से कम कौमत 
की नहीं ठदवरती । यहाँ भी लार्ड रोनाल्‍्डशे की पुस्तक से हम 
भ्रसंगालुकूल एक अववदरण दें तो अनुचित न द्वोगा | “पच्छदृत्तर 
बरस के लगभग की अंग्रेजों की फोशिश बेकार गई, इसका कारण 
5० ॥8 एच॥॥|09]608 (/द7९४४६७ 90070॥7038 बाते 2५९ 
उतर्का॥०३ ०/ 85क्षाठव, सी शापढ०8०४७, ॥+00000, 924, 
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खट्टर का सस्पत्ति-शास्तर १४०: 
क्‍या है ९ यही कि अंग्रेज लोग अपने इस अमात्मक विश्वास की 
छोड़ नहीं सकते कि हमारी संस्थायें संसार की सभी जातियों 
की संस्थाओं से अच्छी ही हैं ।? जहाँ तक आर्थिक रीतियों 
ओर संगठनों का सम्बन्ध है, यही बात सभी पच्छाहीं राष्ट्रों के 
बारे में कही जा सकती है । पच्छाहीं लोग वहुधा, इतने घमर्डी 
आत्मश्लाधी, और बढ़ बढ़ कर बोलने वाले होते हैं कि उनके 
दिमाग में यह वात पैठ ही नहीं सकती कि जो हम से ज्यादा 
सादा जीवन बिताते हैं उनके रहन-सहन में अधिक शारीरिक, 
वेकज्ञानिक, आर्थिक और नेतिक तथ्य हैं । 

इस तरह यह बात समम में आ जाती है कि गांधी जी 
जिस तरह के छोटे पेमाने पर, जगह जगह में बैँटे, घने व्यव- 
साय का पक्ष पोषण करते हैं, उस तरह के व्यवसाय की आधिक 
शक्ति और सफल काम चलाने की अच्छी योग्यता इस बात में 
है कि उसमें बँधा परन्तु थोड़ा दाम लगता है, बल का खर्च भी 
कम है, मरम्मत का, चात्यू रखने का, जीर्ण हो जाने का, चलन 
उठ जाने का, सामझ्री का और माल की ह्थिति में एक दम परि- 
वत्त न का भी ख्चे थोड़ा है। हलाई और इकट्ठा कराई 
जमा रखने का खर्च बिलकुल नहीं है | वेकारी का जरा भी डर 
नहीं है, मन और शरीर स्वस्थ और सुखी रहता है, मानवस्व- 
भाव के अनुकूल है, नेतिक और सद्भावात्मक सुसंभावनायें है, 
स्वतंत्रता है ओर व्यक्ति के विकास का पूरा पूरा अवसर है । 

जगह जगह में बँटे छोटे पैमाने पर होने वाले सामाजिक 
संगठन में भारी दोष यही फैला दीखता है कि बौद्धिक ओत्साहन 
की बहुत कमी है । तो भी संहज ही यह आशा की जा सकती 


श्३१्‌ जगइ-जगह माऊ की तैयारों और खपत 


है कि अच्छी शिक्षा-पद्धति से पुस्तकों, सामयिक पत्रों तथा लेखों 
के प्रचार से, और ःआवा-जाई लिखा-पढ़ी और माल को दुलाई 
के अधिक सुभीतों से यह दोप एक-दम मिटा दिया जा सकता है। 
नहर काट कर कीई खेतों में जल ले जाने के बदले किसी 
ताल में जल ले जाय तो उसे कितना भारी सूखे कहेंगे। फिर 
ताल सुखा-सुखा कर जो उसमें फिर पानी ले जाय, उसे तो मदद 
अपराधी समभना पड़ेगा । यह कितनी भारी मूखेता फी बात है 
कि रुई को भारत से ढोकर जापान, इठली या इंग्लिस्तान ले 
जाया जाय और वहाँ से कपड़ा बनवाकर फिर ठोकर लाया जाय 
और उसीके हाथ चेचा जाय जिसने कपास उपजाई थी। श्रीफोडे 
बहुत ठीक कहते हैं कि "किसी माल को खर्च फरने वाले के 
ढाई सौ मील के भीतर ही अगर तैयार माल मिल सके तो पांच 
सौ मील से उसके पास तैयार माल लाना भारी अपराध है।” 
मिल के कपड़े,की कीमत से खदर की कीमत का मिलान करने से 
तो यही लगता है कि पास द्वी कपड़ा बनने की अपेक्षा दूर से 
बनके थाने में द्वी सुभीता है। इस माया का रहस्य तब खुलता 
है जब हम गहरे डूबकर पूर्णतया विचार इस वाव पर करते हैं 
कि इस दशा में गावों की थेकारी से गाँव के समाज-संगठन के 
(भ्रष्ट दो जाने से, और प्राचीन कृषि और उद्योग के सामंजस्य के 
बिगड़ जाने से राष्ट्र का कितना खर्च बढ़ गया और विदेशों कोः 
थोड़ा नफा देकर खराष्ट्र का कितना वड़ा घाटा हुआ । कपड़े का- 
गाहक यद्यपि इन खचों का और टोटे का पता नहीं पाता, फिर 
भी बह उनसे होने बाले राष्ट्रीय कष्ट को भोगने में ज़रूर 
शरीक है। यह थादा किस दृद तक पहुँचा है इस बात 


-खहर का सम्पत्ति-शास्र १३९ 


पर अगले किसी अध्याय में विचार किया जायंगा । के 
पच्छाहीं व्यवसाय-बाद के बहुत से खर्चे अपना रूप बदल कर राष्ट्र 
को तबाह कर रहे हैं। उनका कुछ कुछ रूप रहन-सहन के 
अत्यन्त बढ़े हुए खर्च के रूप में और भारी भारी करों के रुप में 
देख पड़ता है । 

यहाँ इतना ही लिख देना काफी होगा कि भारतवर्ष में गाँव 
की कारीगरी को जो “अर्थ-नीति के विरुद/ “खर्चीला” वे" 
किफायती” और “वृथा” कह कर बदनाम करता है. वह अवश्य 
_हो आज-कल, की भारतीय और पच्छाहीं आविक दवा भारतीय और पच्छाहीं आधिक दशाओं और 


# इंग्लिस्तान और भारतवर्ष दोनों देशों में कृषि और उद्योग के 
सहज सामंजस्य के दुहेरे नाश से, दोनों ओर की ढुहेरी हानि किस प्रकार 
हुईं है, इस बात को अच्छी तरह समझलने के लिए पाठकों को. “हाथ की 
कताई-छुनाई” नामक पुस्तक में यह इतिहास पढ़ना चाहिए कि भारत 
के कृषि और उद्योग का किस अकार नाश हुआ । इसके सिवा अंग्रेजी के 
अनेक अन्थों में यह दिखाया गया है कि इस सामंजस्य के बिगाड़ से 
इंग्लिस्तान की ही कितनी भारी हानि हुई है । जैसे |. . ५ 2, 

सुग्रगाग्रगार्वेंड टिववकछुर >.०90%7४7, 48४ 40702 4600/#/07 
47%6 ारव 7690%7००, +णाहुएवक्घाव (78श॥; शाते 2॥8 
अदिबढ ०/ 2/704688 अदेड३79, +चलंगपए०7 926, [,णावैणा, 
इसके सिवा, सौर शक्ति का जो अपव्यय उससे होता है, और स्थान स्थान 

- पर ही सौर शक्ति को काम करने वाले बल में परिणत करने में जो विशेष 
किफायत और सुभीता है उसका स्पष्टीकरण इन उस्तकों में मिलता है, 
कराएं शीक्षाफ१-९ ककावे 0%ढकक०काढा (9 एयर पका, 
3.60 बाते एत#रणा॥; ],ण407, 2922 और 2%"297688 द्षप्द 
20057 एश झंछ्फाए (७९ण९०- 


श्देदे जगह-जगह माल की तैयारी कौर सपत 


भवृत्तियों से किसी दृदू सक अनमिक्ष है और वत्तमान स्थिति 
का पूर्ण रूप से और प्रश्न का उसके जड़ से विश्लेषण फरने में 
असमर्थ है। 

आधिक सिद्धान्त सारे संसार में एक दी दो सकते हैं, 
परन्तु जंगद्द जगद फे पारस्परिक भेद-प्भेदों से उसके प्रयोग में 
और व्यक्तीकरण में स्थानीय अन्तर करने की और पढ़ जाने 
फी आवश्यकता है । 


सातवां अध्याय 
प्रेकारी 


क दते है! ४ प्थिच फी सहकार-महासभा में अंग्रेजों मं 
भारी अथशास्री मिने जानेवाले प्रोफेसर मार्शल ने वा कहां 
था--भसंसार के इतिहास में सभी व्यथ जाने वाली वरखुआ में 
से एक इतने महल की व्यर्थ जाने वाली वस्तु रही है, कि सबके 
मुकाबले में उसे &ी परम-दानि कहदलानें का अ्रधिकार है। वह 
क्या है ९ काम करने चालों की अधिक योग्यता, जो गुप्त 
अविकसित रह जाती है, बढ़े और ऊँचे काम करने की शक्ति 
जो दबी बेकार पड़ी रह जाती है, जिसके पनपने का भी अवसर 
'नहीं मिलता ।”” 
आक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस ने “वत्तमान जगत 7॥6 
५४०४० ० 7०१३५" अंथमाला में श्री लिप्सन की जो छोटी पोथी 
फिकढ॥४०तें 205ठ7८४9० “बढ़ा हुआ तयार माल” के नाम से 
छापी है, उसमें अन्थकार कहता है-- 
“देश की सम्पत्ति प्रथमतः उसके निवासियों की कार्य्य-कम- 
ता में ही निहित होती है । जिस देश में प्राकृतिक साधनों की तो 
बहुतायत है, परन्तु वहाँ के निवासी सुस्त और पिछड़े हुए हैं, 
#(.०060९0 47070 (20-0992/6689%9, ६7४८ 707४ श्र ४४८ 
(078/0702"- ४ 49 ३. ज्क्वाकंड, ररदषलरधाा)4त, उरे6्फ् 
४0%, 299, 9, 785. 


श्र येझारी 


बह देश अवश्य द्रिद है। उससे अच्छा और समृद्ध वह देश 
है जिसके प्राकृतिक साथन तो घटिया हैँ, परन्तु निवासी पूरे 
अध्यवसायी और परिश्रमी हैं । जिस किसी ढंग से श्रमी अधिक 
काम-काजी "और उपयोगी बन सकता है, उससे राष्ट्र का मुनाफा 
बदूता है। श्रमी का कम काम-काजी और कम-उपयोगी होना 
बस्तुतः राष्ट्र का घादा है, या कम मुनाफा है। इससे यद 
बाव वो स्पष्ट दी है कि किसी जाति को इस यात में सुभीता नहीं 
हो सकता कि उसके लोग,--अपने दोष से नहीं--किसी 
सरदद सम्पति उपजाने का अपना बल खो दें। इस समस्या के 
इस पक्त को भी न भूलना चादिए कि सबसे बड़ी संख्या का सबसे 
अधिक भला होना चाहिए। और न यह घात भूलनी चाहिए 
कि अभाव या दरिद्रता का भय माल उपजाने के फाम में श्रम की 
सद्कारिता के लिए बाघक ठद्दरता है ।” 


सित्सरलैंड की राजधानी जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय मजर 
कार्यालय है। उसके एक सदस्य श्री जे० आर० चेलरबी बेकारी 
चर लिखी हुई अपनी पोयी में कहते दैं-- 


“बेकारी एक विपत्ति दे । व्यावसायिक संगठन में यदि एक 
साधन को द्वी ठीक रीति से काम में लाकर किसी प्रकार श्स 
विपत्ति में कमी लाई जा सके, तो जितने लोगों का इससे,सरो- 
कार है सबका तात्कालिक कत्तेव्य यही समझा जायगा कि जभी 
दो सके इस साधन को पुष्ट करें और उसे काम में लाने के लिए 
सर्वोत्तम रंग और परख का निर्णय करें।? « ' 

श्री मारिस एल० कुक अमेरिका के एक असिद्ध इंजिनियर. 


खदर का सम्पत्तिश्ताख १३६ 


( शिल्पविद्या-विशारद ) हैं और इलर-सोसैटी के सभापति हूँ। 
उन्होंने हाल में ही यह लिखा है #......०*** 
“शक्ति-सम्पत्ति के व्यर्थ क्ञय होने का सबसे वढ़ी अकेला 
द्वार है वेकारी |... ०**०** 
५कल-पुरजों के भ्रचार से, कल-बल के अधिक प्रयोग से, 
सैयार माल का दजो ऊंचा कर देने से, और एक-न-एक तरह 


| 


शिलपीय सुधार से, अच्छी ओर बड़ी मात्रा में माल की. तेयारी का 
प्रतिपादन करना यों सुनने में वढ़ा अच्छा लगता है । हमें सम 
आया जाता है कि जितने में पहले एक जोड़ा जूता बनता था उतने 
में ही ऋत्र दो जोड़ा बनता है, इससे समाज को अवश्य लाभ है। 
किन्तु जब-्तक हम यह जिम्मेवरी नले सकें कि हर ख्ी-पुरुप को 
राष्ट्र के लिए नित्य बढ़ती मात्रा में माल तैयार करने में अपने 
अपने हिस्से का काम कर डालने की पूरी रक्षा रहेगी, तवतक कई 
कदम पर बेंकारी के अ्त्यक्ष पिशाच के डर से हमात जोश थम 
रहना चाहिए। राष्ट्र की सम्पत्ति की बरबादी से बचने की समा 
को जबतक हम “बेकारी” के वेष में मूत्तिमती नहीं देखते, तंवर 
हम यह आशा नहीं कर सकते कि वह मजूर जिनपरावमान ओयी 
गिक परिस्थिति का अनिष्ठ प्रभाव पड़ रहा है, पूरे हृदय से उस 
समर्थन करना तो दूर रहा, उसपर थोड़ासा ध्यान भी देंगे।. 
परन्तु जो कुछ हो, आथिक और राष्ट्रीय दोनों सृष्टियों से देखी 
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श्३्ऊ येकारी 


है कि बेकार के संकट से रक्षा के उपाय ढूँदने के बदले वह उपाय 
करें जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति यरावर काम में लगा रहे ।! #8 

हमास ठो ख्याल है कि कोई इन प्रस्तावों का विरोध न 
करेंगा | दूसरे अध्याय और परिशिष्ट ( ख ) में जेसा दिखाया 
गया है, भारतवर्ष में फैली हुई प्रेकारी जिस हृद तक पहुँची हुई है 
उसके विचार से, उप्तसे गाँधी जी के कार्यक्रम का सम्पन्ध 
सममना बहुत जरुरी है । 

दूसरे अध्याय में हम यह देख चुफे हैं कि सन्‌ १९११ की 
गणना के अनुसार चराई और खेती के क्राम में पूरे तौर से लगे 
हुए वल्लुतः १० करोड़ ७० लाख के लगभग क्राम करने वाले हैं। 
यह भी हम देख चुके हैं कि कम से कम बरस के तीन महीने 
लक वह बिलकुल बेकार रहते हैं । यह बात भी ध्यान में रहे कि 
किसी प्रकार की औद्योगिक वेकारी के अंक इसमे शामिल नहीं 
हैं। यह थेकारी के अंक फेवल खेती के हैं | शहर के व्यवसायों 
में जो शक्ति सम्पत्ति की वर्बादियाँ होती हैं, उनकी कुछ मर्दे यह 
हैं--बीच बीच की बेकारी, पूरा काम न लेना या पूरे तौर से 
काम में लगे न रहना, कभी कभी को यगरेकारी, दौरे को तरह आने 
वाली बरेकारी, काम पूरा हो जाने पर वेकारी, मजरी के भंगदों 
की सेकारी, खोये समय, हृढ़ताल, कामबन्दी, गेरद्ाजिरी, ऐसी 
घटनाओं या रोगों फे कारण येकारी जिनसे बचना अच्छी तरह 
संभव था । इन मर्दों में से एक भी ऊपर की बताई तीन सास की 
बेकारी में शामिल नहीं है । 

866 25० 500व7॥ 00336' 2५6 4५ ०6३९०४ ०/ 886, 
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दर का सम्पत्ति-शास्तर २३८ 


दस करोड़ सत्तर लाख संख्या भारत की सारी आबादी की 
एक तिहाई है | भारत में सब कामों को मिलाकर जितने कुल 
वास्तविक काम करने वाले हैं, उन्तकी पूरी संख्या को सौ मानें तो 
१९२१ की गणना के अनुसार खेती में काम करने वाले बहत्तर 
ठहरते हैं | संयुक्त-राज्यों की सारी आबादी जितनी है, उससे यह 
छुछ ही कम है । 

महा-ब्रिटेन सें जन सन्‌ १९२१ सें काम सबसे अधिक. धठा 
था और दोयले के मजरों की हड़ताल थी । उसी समय वहाँ सघसे 
अधिक बेकारी थी। बेकारों की संख्या तब थी केवल २१लाख ७१ 
हजार २८८ । यह अंक अटकल से महा-प्रिटेन की कुल आबादी 
का बीसवाँ भाग ठहरता है। ब्रिटेन के राजपुरुषों को घोर संकट में 
डाल देने के लिए इतना ही काफी हो गया। जो कहीं बॉसवें 
अंश के बदले तिहाई से अधिक आवादी एक समय पर, था 
ह्ादशांश से अधिक आजादी निरन्तर वेकार रहती तो उनकी 
क्‍या दशा होती ९ फिर यदि बराबर साल व साल चह्दी दुदशा 
चलती रहती, तो ९ 

चद्यपि चीन के लिए हमें कोई अंक उपलब्ध नहीं हैं, तथापि 
इस कथन में हम कोई मूठ या अत्युक्ति नहीं सममते और निःसं- 


कोच कह सकते हैं कि संसार में किसी देश में सदैव, निरल्तण, 
उतना देझहारी उहीं रहती जितनी कि भारतवर्ष में रहती है | 

प्च्छॉह्‌ ने साल त यार करने दाल पंजीपति इस बात १९ 

५ रहे है कि ऋलपुरजों के देकार पड़े रहता मे फिंदया भार्य 


डिद्चाद ऋरूरने की ऐसा पढ 


३३६ येकारी 


और वह इस वाद का अनुशीलन कर रहे हैं कि उसे किस मद 
में ले जामे में सुभीता होगा । वह इस पर विचार कर रहे हैं कि 
सैयार माल की बिक्री के दाम पर उसे लगावें और इस 
सरदह प्रबन्धक की शुटियों की हानि गाहक के सिर पर थोपें, और 
साथ ही प्रबन्ध-विभाग फो चक्र में डाल दें कि क्‍या कीमतें रखनी 
चादिए और किस नीति पर बिक्रो होनी चादिएं। श्रथवा, मालिक 
की अलग द्वानि की मद में उसे दिखावें और फिर छसे विशेष 
'छषायों से घटाने की कोशिश करें, परन्तु गाइक से वह नुक- 
स्ान न भरवावें । 

उसी तरद्द इस समय भारतीय राष्ट्र को भी चाहिए कि इस 
चात को सममले लगे कि हमारे देश के धेकार लोगों के खर्च 

अलग क्या हैं, क्या घाटा द्वो रद्दा है, और इस विचार से उचित 

और विवेकमय चिकित्सा तक पहुँचे । 

देद्वात को इतनी भारी बेकारी से भारतीय राष्ट्र का कितना 
भारी घाटा द्वोता है १ 

काम करने वाले किसानों की औसत मजूरी दम केवल सीन 
आता रोज ही रख लेते हैं । यद्द एक कसी हुई 'अटकल ही है, 
परन्तु निराधार नहीं है, रशप्गुक विलियम्स ने “सन १९२३-२४ 
में भारत” ( [89/५ ॥0 923-24 ) नामक पुस्तक में बम्बई 
को मजूरी छो रिपोर्ट में जो अंक दिये हैं. उनके आधार पर 
है | साथ द्वी दुर्मिष-फाल में सरकारों मजूरी की दर दो आना 
रोज है, और प्रस्तावना में दो हुई व्यक्ति पीछे आमदनी की दर 
से अन्दाजा लगाया गया है। मजूरी की इस दर से अर्थात्‌ तीन 
आने रोज के हिसाब से दूस करोड सचर लाख आ्राणी घेकारी जे 


श्र का सम्पकति-शास्र 


न्‍ै, 


नत्ये दिनों में, काम करके, एक अरब, अस्सी करोड़ और मी 
छप्पन लाख रुपय्र कमा लेते॥ बम्मा को छोड़कर भारतक ढ््ध 
मात्र की बेकारी से इतनी भारी द्वानि हर साल हो रही है। 
इस घाटे की सारो आबादी में ब्रांट दिया जाय तो 'राय्र * _ है 
मनुष्य को ५॥%) की साल में हानि होती है, अथवा हैं? ध् 
को ५॥5-) महसल देना पढ़ता है ।# 
अब इस रकम का मिलान छुछ और खबों और मर्द 5 
कीजिए जिनका भारतीय राष्ट्र की समृद्धि से सम्बन्ध है; और मे ्ि 
४१५०२०-२६ में भारत” और / १९२३-२४ के इंडियन इतर 
बुक” नामक पुस्तकों से यहाँ दियें जाते हैं-- ; 
माल्युज़ारी मिलाकर कुछ कर १९२१-२२ १,२७५, १ ३,४८,९१४) 






हि रो. ह. न्‍ भ्र 
केन्द्रस्थ सरकार की कुछ आासदनी १९२४-२८ १,३4,५ ३/६)/) हि 
आमदनी पर कुछ खर्च जो लगाया गया 4९ २४-२८. $,३ ३,३५,६ ६४५* 


केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों मिलाकर राष्ट्र 5 
रे ५५ 6४६ ९४] 
ऋण के ऊपर का कुछ सूद जो ६९२१-२२ | ३०,९६३,९६+९४, 
में दिया गया । 
भारतवर्ष और इंग्लिस्तान दोनों में रूगने ५ 5 
| गैय सेंनि | ९८,३४५) 
वाह सम्पूर्ण भारताय सॉनेक ज्यय 9७,<9, 5७ ८ 5 
4९२९-२२ 
४ बे 2७,५२,३९%%) 
शिक्षा पर कुछ खर्च २९२१-२२ 4८,३ै०,४३, ६३ _ 
& यहुला-- ९ कि दूधपीते बच्चे से लेकर मरते हुए बूढ़े तक पर ० 
क्र . एक घर में यदि पांच आणी हों, तो उस परिवार के - 
वारपिक उठाना पड़ती है । 


ह4क्‍ 


डु्थाकार 


रू 


|्‌छ१े येफरी 


दुर्मिक्ष निवरण में झुछ सरकारी 


4, ण्रे६ृ 
खर्च, १९२१-२२ ३२,०२६) 


जितने का पटसन का मार आरत में सैयार 


४०,४९,४० ,०००) 
हुआ, ११२१-२२ 


कश्ी रई का कु निर्यात १९२४-२७ ९१,००,००,०००) 


सूती तस्यार माल का कुछ निर्यात १९२४-२५ ६,८३,००,०००) 


सैयार सूती मारझ का कुछ भायात १६ ४-२५ | <२,००,००,०००) 


सम्पूर्ण सिंचाई और ख्तेवाई के काम में, 
उत्पादक और अलुत्पादक, धत्यक्ष और अप्रस्यक्ष | ३,<३,६६,६४२) 
मंजूरी आदि का कुछ खर्च १९२१-२२ 


इस प्रकार किसानों की बेकारी का वापिक दाम या घाठा 
उपर दी हुई भारी भारी राष्ट्रीय आय या व्यय की मदों की 
अपेक्षा भारी है। केन्द्रीय सरकार को आमदनी की रकम ही 
इन मदों में सबसे भारी है, जो एक अरब अड्तोस फरोड़ से 
उपर है। परन्तु किसानों की घेकारी का खर्च राष्ट्र के ऊपर एक 
अरब अस्सी करोड़ से भी ऊपर है। लगभग बयालीस करोड़ 
अधिक ! इसके साथ यह भी याद रहे कि बेकारी को असली 
ऋ मत शायद ऊपर की अटकल से कहां ज्यादा है, क्योंकि यह 
लोग काम करके जो माल पैदा करते उसकी कीमत उनकी मजरी 
मात्र से कहाँ ज्यादा होती | इसके सित्रा आज़ (१९२७) कई भान्तों 
में वास्तव में किसानों की मसजूरी की दर मर्दों के लिए ।-) से 


खटर का सम्पत्ति-शास्त्र १४० 
नव्चे दिनों में, काम करके, एक अरब, अस्सी करोड़ ओर सवा 
छप्पन लाख रुपये कमा लेते॥ बस्मा को छोड़कर भारत के किसान 
मात्र की बेकारी से इतनी भारी हानि हर साल हो रही है । यदि 
इस घाटे को सारो आवादी में बांट दिया जाय तो *राष्ट्र के प्रति 
मनुष्य को ५८०) की साल में हानि होती है, अथवा हर. प्राणी 
को ५।5-) महसूल देना पड़ता है 

अब इस रकम का मिलान कुछ और ख्चों ओर म॒दों से 
कीजिए जिनका भारतीय राष्ट्र की समृद्धि से सम्बन्ध-है, ओर जो कि 
“४ १०२५-२६ में भारत” और “ १९२३-२४ के इंडियन इअर 
बुक” नामक पुस्तकों से यहाँ दिये जाते हैं--- 
मालगुज़ारी मिलाकर कुछ कर १९२१-२२ १,२७५, १३,४८,९९७) 
केन्द्रस्थ सरकार की कुल आसदनी ३९२४-२५ १,३८,०३,६२,१ ४४) 
आमदनी पर कुछ खर्च जो गाया गया १० २४-२० $,३२,३५,६६,५४९) 
केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों मिकाझर राष्ट्र- 

ऋण के ऊपर का कुछ सूद जो ३९३१-२२ ३०,९६,९६,६५५) 

में दिया गया। | 
भारतवर्ष और इंग्लिस्तान दोनो में लगने रा 

वाला सम्पूर्ण भारतीय सैनिक न्यय | ७७, ८७,९८,३४०) 

१९२१-२२ । | 
शिक्षा पर कुछ खर्च ३९२१-२२ १८,३७,०२,९६५९) 
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#& यह याद रहे कि दूधर्पीते चच्चे से लेकर मरते हुए बूढ़े तक पर यह 
कर छगा हुआ है । एक घर से यदि पांच आणी हों, तो डस परिवार को ._ 
शाप्ट्ीय हानि रेण८हट) वापक उठाना पड़ती हैं । है 

मल. के क , हर्थाकार 
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२७१ येकारी 


दुफमिक्ष लिवरण में झुरु सरदारी 


दे 
खर्चे, १९२१-२२ <4,३९०२६) 


जितने का पटसन का माल भारत में सैयार 


३४० ४५.४० ,००७० 
हुआ, ११२३-२२ >र१५४०९,०००) 


कछी रुई का कुछ निर्यात ३०२४-२० ९१,००,००,०००) 


सूती तस्यार माल का कुल निर्य्यात १९२४-२५ ६,८६,००,५७०) 


| 
सैयार सूती मात्य का कुल आयात १९ ४-२५ ) <२,००,००,०००) 
सम्पूण सिंचाई और खेवाई के काम मे, 
उत्पादक और अनुत्पादक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष | ३,८३, ६६,६४३) 
मजूरी भादि का कुछ खर्च १६२१-२० 


इस प्रकार किसानों की बेकारी का वार्षिक दास या घाटा 
ऊपर दी हुई भारी भारी राष्ट्रीय आय या व्यय की मवों की 
अपेक्षा भारी है | केन्द्रीय सरकार की आमदनी की रकम दी 
इन मदों में सबसे भारी है, जो एक अरब अड्ठीस करोड़ से 
ऊपर है । परन्तु किसानों की बेकारी का खर्च राष्ट्र के ऊपर एक 
अरब अस्सी करोड़ से भी ऊपर है। लगभग बयालीस फरोड़ 
अधिक ! इसके साथ यह भी याद रहे कि वेकारी की असली 
कौमत शायद #*प्टकल से कहीं ज्यादा है, क्योंकि यह 
लोग “ “3 उसकी कीमत उनकी मजरी 
आज (१९२७) कई प्रान्तों 

मर्दों के लिए ।-) से 


प्र 


हिल 


खदर का सम्पत्ति-शाख 


॥) रोज है और औरतों के लिए ।) से ।-) रोज तक है। उत्तर 
पक्त से लेशमाच्र अन्याय न हो, इसीलिए जान-बूक कर भूत 
की दर हमने बहुत थोड़ी रखी । 

परन्तु यदि इतनी मजूरी भी अत्यन्त अधिक जंचती है, तो 
हम मान लेते हैं कि उन्हें उनका साधारण काम न दिया जाय। 
उन्हें केवल कातने का. काम दिया जाना माना जाय जिसस उन्‍ह: 
केवल एक आना रोज मजूरी मिल सकेगी । इस हिसाव से उनको 
बेकारी की कीमत केवल तिहाई अर्थात्‌ साठ करोड़ पीने उन्नीस 
लाख वार्पिक रह जाती है। अब इस रकम का ऊपर दें 
मदों से मिलान कोजिए । यह रकम सन्‌. १९२१-२४ के संपूर् 
पटसन के तैयार माल की कीमत से ज्यादा ठहरती है । यां, यही 
मान लीजिए कि इन वेकारों में केवल ख््रियां & दी कातने के काम 
में लगाई जा सकी । तो इस आधार को लेकर भी साल में बेकारी 
की कीमत उन्‍्नीस करोड़ छत्तीस लाख के लगभग आरती है । 
ऊपर के अंकों से फिर मिलान कीजिए तो सन्‌ १९६६१- में 
शिक्षा में जो सम्पू्े व्यय हुआ उसकी रकम से बेकार्शी की यह 
कीमत ज्यादा ठहरती है । । 

चाहे जिस ढंग पर आप बेकारी की कोमत की अटकल करे 
यह तो बिलकुल साफ़ हैँ कि बेकारी के बोक से भारतीय राष्ट्र 
लड़खडा रहा है, और केवल भारत पर ही यह बोम नहीं है। 

: ही संसार पर है | 

बेकारी की कीमत के इन अंकों का हम विशेष श्रयोग करन 


. ब्रह्म-देश को छोड़कर गणना के अछुसार इस कोटि में ख्यो 
' झे,४७,१७,००० हैं । 


१७३ चेकारी 


के लिए इस विचार फो आगे बढ़ावेंग । है तो यह केबल काहप- 
निक, पसन्तु प्रस्तुत बाद में उसकी एक हृद तक उपयोगिता है। 

यद्यपि इतिहास से यह सिद्ध है कि ढाई सौ बरस पहले 
भारत में घर घर चरखा चलता था और ब्रिटिश कूटनीति + ने 
उसे जान यूक कर विधि-पूर्वक बन्द करा दिया, तो भी दम यह्द 
नहीं कष्ट सकते कि आज की सारी बेकारी पू्णरूप से उसी 
कारण से है। न तो किसी विशेष अंश का विशेष कारण हीं 
बताया जा सकता है। तो भी हम कह सकते हैं कि विदेशी 
कपड़ों के आयात से किसानों का पहले का फालतू घरेछू काम छिन 
गया और यदि मान लें कि एक चौथाई दवी बेकार अब कातमने लगेंगे 
वो इस विभाग की बेकारी का बोक तो बहुत-छुछ हलका 
हो जायगा । और हम यह भी कह सकेते हैं कि जब तक कि 
भारत में बराबर विदेशी कपड़े का आना जारी है, तव तक यह 
हलेकापन होना असंभव है। अथोत्‌ यह बात तथ तक हो नहीं 
मकती जब तक विदेशी कपड़े की खरीदारी बहुत-कुछ घट नजाय। 
वाद के लिए, हम कह सकते हैं कि इस विशेष दृष्टि से विदेशी 
कपडे की खरीदारी 'माजकल के किसानों की बेकारी के एक 
चौथाई अंश का कारण जरूर है। सन्‌ १९२५ में जितना कुल 
कपड़ा भारत में खच हुआ है, या खरीदा गया है उसके एक 
तिहाई से अधिक विदेशों का माल था । 


उकियट९४४७४१ #४०००४:०॥ नामक मेंचेस्टर के एक पत्र 
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हुडर श्रेकारी 


विदेशी कपड़ों के गजों की संख्या का भाग दें, तो गज पीछे 
बैकारी का खर्च |-)२ छः आने दो पाई पड़ता है । 

अब हम यह कह सकते हैं कि भारतवपे में आज-कल के 
बेकार किसानों में से जब चौथाई हाथ से कातने घुनने लग जायेंगे 
तब, जितना विदेशी कपड़ा भारत में खरीदा जाता है, उसमें से, , 
अधिक नहीं तो कम से कम, सात पैसे गज पीछे घटाया जा 
सकेगा । 

इस लिए खदर और मिल के कपड़े की तैयारी के खर्च का 
भुकावले का मिलान तभी ठीक ठीक हो सकेगा, जब सांत पैसे 
से लेकर ८-)२ तक या तो मिल के कपड़े की लागत कीमत पर 
अदा दिया जाय या खदर की लागत कीमत से घठा दिया जाय। 
सीसरें और चौये अध्यायों में मिल के कपड़े और खद्दर के बीच 
भाव फी होड़ पर विचार करती बेर, इस बेकारी की कीमत को 
भी लगाना चाहिए । 

फिर, मान लीजिए कि हम इस वेकारी की समस्या पर 
साम्राज्य के सम्बन्ध से विचार करें। भला ब्रिटेन पर इसका 
क्या प्रमांद पड़ेगा ? 

पहले जिस रुई की रिपोर्ट का हम हवाला दे चुके हैं. उसो 
के अनुसार सन्‌ १९२५ में ब्रिटेन के कुल सूती तैयार माल का 
३२ प्रति सैकड़ा से कुछ अधिक भारत को भेजा गया और भार- 
सवपे में जितना कुल मिल का कपड़ा उस साल खर्च हुआ उसका 
४५ प्रति सैकड़ा से ऊपर श्रिटेन से भारत में आया। हमने यह 
मान लिया है कि किसानों की बेकारी का वहुत अंश इस समय 
मिद जायगा जब मिलों से--चाहे देशी हों चाहे विदेशी कपड़ा 


अइर का सरपत्ति-पाप्त 432 


के व्यापारी संस्करण के एक लेखक ने 'अटकल लगाई है कि 
भारतवर्ध में कपड़े का औसत खर्च आदमी पीछे तेरद गज # है। 
गांधी जी की अ्रटकल है ।कि आदमी पीछे चौदह गज कपड़ा 
लगता है। अधिक संकुचित निः्कप निकालने के लिए हम बढ़े 
ही अंक को लेते हैं । भारतवर्ष को कुल आबादी हम इकतीस 
करोड़ नव्यें लाख मान लेते हैं | इस दिसाव से भारतवर्थ में साल 
भर में कपड़े का कुल खर्च ४ अरब, ४६ करोड़, ६० लाख गज 
5हरता है १. वर्तमान ब्रेफार किसानों की कुल-संख्या की चौथाई 
दो करोड़ साढ़े सड़सठ लाख की संख्या ठहरती है | ( यह थोग 
ध्ंश इसलिए चुन लिया गया है कि कहीं भूल भी हो तो निप्कप 
उदार न होने पावे, संकुचित ही रहे ) तीन आने रोज का मजूंरों 
की दर से साल में तीन मास की वेकारी की उनकी कीमत ४५ 
फरोड, १४ लाख, ६ हजार रुपये हवोते हैं | इस घाटे को जब हम 
कपड़े की कुल खपत का भाग देते हैं तो -)॥॥ (सात पैसे) ठद्र्ते 
हैं| ऊपर कं कठपनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं, कि 
जितना कपड़ा खरीदा जाता है उसके हर गज पर भारतीय 
किसानों की वेकारी का खर्च सात पैसा पड़ता है । इसके बदले 
यदि हम ४५ करोड़, १४ लाख, ६ हजार की रकम को केवल 
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श्४र वेकारी 


विदेशी कपड़ों के गजों की संख्या का भाग दें, तो गज पीछे 
बैकारी का सर्च -)२ छः आने दो पाई पड़ता है। 

अच हम यह कष्ट सकते हैं कि भारतवर्ष में आज-कल के 
बेकार किसानों में से जब चौथाई हाथ से फातने चुनने लग जायेंगे 
तब, जितना विदेशी फपड़ा भारत में खरीदा जाता है, उसमें से, , 
अधिक नहीं तो कम से कम, साव पैसे गज पीछे घटाया जा 
सकेगा । 

इस लिए खददर और मिल के कपड़े की तैयारी के खर्च का 
मुकावले फा भिलान तभी ठीक ठीक हो सकेगा, जब सात पैसे 
से लेकर :)२ तक या तो मिल के कपड़े की लागत कीमत पर 
अदा दिया जाय या खदर की लागत कीमत से घटा दिया जाय । 
सीसरे और चौथे भ्रभ्यायों में मिल के कपड़े और खद्दर के बीच 
भाव की होड़ पर विचार करती बेर, इस बेकारी की कीमत को 
भी लगाना चाहिए। 

फिर, मान लीजिए कि हम इस वेकारी की समस्या पर 
साम्राज्य के सम्वन्ध से विचार करें । भला ब्रिटेन पर इसका 
क्या प्रभाव पड़ेगा ९ 

पहले जिस झई की रिपोर्ट का हम हवाला दे चुके हैं. उसी 

के अनुसार सन्‌ १९२५ में ब्रिटेन के कुल सूती तैयार माल का 
३२ भ्रति सैकड़ा से कुछ अधिक भारत फो भेजा गया और भार- 
तबपे में जितना छुल मिल का कपड़ा उस साल खर्च हुआ उसका 
४५ प्रति सैकड़ा से ऊपर ब्रिटेन से भारत में आया। हमने यह 
मान लिया है कि किसानों की चेकारी का बहुत अंश सस समय 
मिट जायगा जब सिलों से--चाहे देशी हों चाहे विदेशी कपड़ा 
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गदर एड लात चोरारं हेतार सिडिय काम रन वाया का गोठो 
ही हायो भी। कस साधाकद का का हाटियए हराने द्रए क्या 


बह साधारय-दिर ये के अगुसार समुचित छारवाई सम्र्भी जायगी? 
किसी शठिसान कारखागी के मैनेजर की अगर पया लेग जाय कि 
मेरे छागयाओी के शुद़ भाग की थोड़ीन्सी करों की घलाने फे लिए 
दूसरे भाग की बहुत-्सी कार्यों की रोक देना या बेकार कर गेना पढ़ा 
है, मी कया बह एसी विथति जारी रसेगा ? उसके सदते हुए सन 
से सूगरत उम्डे दाने गयड़े ही। जागेंगे, वह सेमल जायगा। 
उसो रिपोर्ट के अगुसार सगे १५२७ को ही मजुरों की देर 
से जाग 2४ दिजार मजरों का कागाई कूल २३ फराह रुपये 
ट्रंगि | लक्िन तीन करोड़ बाग्ट लागय आरतायों की कमाई, “खग 
यह काम में तगाये जाते नो धीन आने गेश की दर से ४४ 
कद्दू रपये होते । 
अय विचार कीजिए कि इन दोनों समूहों में से कौन सब 
से अधिफ निद्धित शक्तिवाला ब्राजार अथवा सबसे अधिक 
“दवित चलशाली ग्राहक है १ यदि किसी तरह घीरे धीरे छोटे 
समूह के काम और तैयार माल में कुछ परिव्चेन किया जा 
या उनके तैयार माल को ऐसे काम में लाया जाता कि 
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दूधरी जगह उससे बेकारी न होती, तो इसका यह सुफल न 
होता कि सारे साम्राज्य की समृद्धि बढ़ जाती ? पिछले पाँच बरस 
जो लंकाशहर की यह शिकायत रही है कि मजूरों को कम समय 
त्तक काम में लगाया जाता है या काम कम लिया जा सका है, 
घह कया अंशतः इस कारण नहीं है कि भारत के किसानों में 
बेकारी है और इसी से उनकी खरोदने की ताकत घट गई है ९ 
क्या इस कुल बेकारी के कारण सारे साम्राज्य पर, बल्कि सारे 
संपतार पर फालतू खर्च का योर नहीं पड़ रहा है ९ 

निश्चय ही जब कि खरीदने की ताकत वाला विचार सारे 
संसार पर लगाया जाता है, यह बात तो लगभग स्पष्ट ही हो 
जाती है कि यह नीति कि एक देश दूसरे देश के लोगों फो बेकार 
रखकर अपने देश वालों को काम और कमाई का भौका दे, 
आत्मघात की नीति है। देवदत्त को वेकार रखकर हम गोपाल 
को काम देते और माल सैयार कराते हैं कि देवदत्त खरीदे, परन्तु 
देबदत्त निठह्ा बैठा था, कुछ फमाई की हो तब तो खरीदेगा ९ 
दम माल की बिक्री से ही तो गोपाल को आगे मजूरी देते, अब 
काम न गोपाल को दे सकते हैं. न देवद्त्त को ९ इस तरह अदहद- 
सद की पगड़ी महमूद के सिर रखने से आगे काम न चलेगा । 
एक समृद्ट जय कप्ट उठाता है, दूसरे को भी वही कष्ट उठाना 
पड़ेगा | इससे यहां प्रकट होता है कि सब्रस अधिक सुभीते का 
ओर बुद्विमत्ता का प्रबन्ध यह होगा कि उद्योग-घंघे जगह-जगह 
बेंट जायें, जिसमें तुरन्त एक द्वी मनुष्य बहुत बड़ी रकम कमा 
ने सके, बल्कि बरावर निरन्तर सारे संसार में सारे समूह काम 
में लगे रहें, एक भी समूह येकार न रहे । इस नतीजे पर पहुँचने 
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के लिए हर देश को जीवन की दो बड़ी आवश्यकताओं के संबंध 
में, अर्थात्‌ खाने और कपड़े के लिए वर्त्तमान-काल की अपेत्ता 
अधिक स्वावलंबी हो जाना पड़ेगा | कपड़े के सम्बन्ध में तो यह 
पद्धति आरंभ हो चुकी है ओर काम कर रही है, क्योंकि संसार 
के सूती माल का व्यापार उतार पर है। 
कपड़े के सम्बन्ध में यह बात समभने लायक है कि संसार 
भर की मिलों में रुई के सब तरह के काम करने वालों की कुल 
संख्या केवल पेंतीस लाख है ।$ पाठक इस छोटी-सी संख्या का 
मिलान करें भारत और चीन के उन करोड़ों की संख्या से जो 
अपना कपड़ा आप बना सकते हैं और इस तरह अपनी खरीदने 
की ताकत को बढ़ा सकते हैं, और यह खरीदारी वह अपनी मन 
चाही वस्तु की करेंगे । इस सम्बन्ध में जों और भी परिणाम 
निकलते हैं उन पर भी विचार करना कम मनोरंजक नहीं है ।, 
... पच्छाहों एक विधि से काम लेते हैं जिसे वह “पिछड़ी हुई 
जातियों को सभ्य बनाना” कहते हैं | यह क्या है ? वह इन तथा 
कथित “पिछड़ी जातियों” को अपनी जरूरतें बढ़ाने पर और 
पच्छाह की बनी चीजों के खरीदने पर राजी कर लेते हैं । यह 
हम कह सकते हैं कि जिस ह॒द तक इस विधि का यह फर्ले 
होता है कि वह “पिछड़ी जातियां” अपने यहां की सौर शक्ति 
की वाषिक आसदती को काम में महीं ला सकतीं डस हृद तक 
तो यह विधि संखार को भारी हानि पहुँचाती है, और भारी 
आधिक भूल है । उस भारी हाति का एक लक्षण बेकारी तो 
_अवश्य ही है । जिकमस 
'कि 5866 (० क#एणा ३ैेलफफार्देधा) ४०0० अॉ8पे, 
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संसार-व्यापी समस्या की. दृष्टि से देखा जाय तो विविध 
राष्ट्रों के बेकारों के समूह एफ प्रकार के शुल्य देश हैं जिनके 
होने से राष्ट्रीय और अन्योन्यराप्ट्रीय सम्बन्ध के बड़े मह्व के 
चाप और प्रतिचाप उत्पन्न होते हैं। करोड़ों मनुष्यों को योग्यता का 
निष्फत्त जाना, उनकी दु्वलनतायें, उनकी जोखिम की चिन्तायें 
ओर भविष्य के भय, सब्र का रूपान्तर अर्थ-शास्तर के पारिभाषिक 
शब्दों में किस प्रकार होता है ? संसार के बाजारों के लिए राप्ट्रो 
में परस्पर चढ्ा-ऊपरी होती है, खरीदने का घल कहीं बढ़ता है 
फह्दी घटता है, माल उपजाने फा यल कहीं घटता है कहीं बढ़ता 
है। संसार में अज्ञ और करचा माल कही मिलता और कहीं 
नहीं मिलता, फट्टी फालतू खर्च का घोमा यढ़ जाता है । जोखिम 
घाटा, मझा, सभी अर्थ-शास्त्रीय रूपान्तर हैं. । सावेजनिक स्वास्थ्य 
की दशा में, रोगों के फेन्द्र इत्यादि यड़े महत्व को स्थितियां इससे 
उत्पन्न दोती हैं। सामाजिक असन्ताप के रूप में इनका प्रभाद 
जल-्सथल सेनाश्रों ओर राज्य-व्यवस्‍्था को स्थिरता पर भी पढ़ 
जाता है । 

इसके प्रभाव इतने दूरगामी द्वोते हैं कि हम यद् सहज ही 
फट्ट सकते हैं. कि यदि वस्तुतः ठोस-रोति से सदा के लिए बेकार 
घटाई जा सके, तो पहले-पदल जो देश इस काम में सफल होगा 
बह केवल अपनी राग्य-ठ्पवस्था की ही नं, वल्कि अपने संम्पूण 
धम्म वा सभ्यता को स्थिरता की नींच रक्खेगा । 

बेकारी के बहुत से कारण लोगों ने बताये हैं । उनमें से कुछ 
ये हैं-घरदी का इजारा या भूमि पर अधिकार रे दोष, धरदो के 
खामित् का उफड़ों में बेटा, पूँजी-बाद, वाणिम्धवाद, आवादी 


खदर का सम्पत्ति-शास्र १४५० 


का अत्यन्त बढ़ जाना, सिक्कों का दोषयुक्त चलन, व्यापार-चक्, 
आय वा खरीदारी के बल का विषम-रीति से बँँटना,कलों का प्रचार, 
ऋतु, इत्यादि, भारतीय स्थिति में संभवत: यह सभी फारण काम 
कर रहे हैं 

जब कि ।गांधीजी के आन्दोलन का वास्तविक ओर मूल 
उद्देश्य विशेष-रूप से यही रहा है कि वर्चमान बेकारी और दरि 
द्रता मिटे, और इसी इष्ट को लेकर वह बराबर उसकी उपयोगि- 
ता पर जोर देते रहे हैं, तो यह संभवतः अच्छा ही होगा कि 
उनके जो विशेष दावे हैं, उनकी हम परीक्षा करें | 

खदर-आन्दोलन तो ऊपर बताये बेकारी के अनेक कारणा 
को छूने की भी कोशिश नहीं करता । यह तो साफ है, कि भूमि 
के अधिकार वाली समस्या ऐसी ऋटठिन गढ़ी है कि सामने के वार 
से सर नहीं हो सकती। अत्यन्त बढ़ी हुई आबादी ऐसा रोग है कि 
उसका भी सीधा इलाज नहीं हो सकता । परन्‍्ठु, यद्यपि खदर 
के आन्दोलन में समाज-बाद का लेश भी नहीं है तो भी वह 
प्रत्यक्ष वा अन्प्रत्यक्ष-रूप से बेकारी के अधिकांश कारणों तक 
पहुँचता ही है, ओर उनका सुधार बिलकुल जड़ से करा देता है 
घरन्तु ऐसे ढंग से यह सब कुछ होता है जो भारतीय विशाल 
जनता की मानसिक प्रव्॒चियों और सामाजिक ओर आधिक 
प्रकृतियों के पूर्णवया अनुकूल है। 

आजकल के कल-पँजी वाले व्यवसाय में माल उपजाने वाला 
खपाने वाले से इतनी दूर होता है कि आये दिन बाजार में माल 
बरवस ही जरूरत से ज्यादा बड़र जाता है, या एकदम पढ़कर 
अलम्य हो जाता है, और इस कारण भावों में भारी चढ़ाव उतार 
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डुआ करता है। इसीके साथ-साथ एक ओर कठिनाई भी होती 
है कि व्यवसाय ऐसे साहूकारों या रुपये पालों की मुट्ठी में रहता 
है, जा माल के उपज के शिल्पीय ढंग से बिलकुल कोरे होते हैँ 
और अपने पड़ोस वा वर्ग के वाहर के लोगों की जरूरतों, और 
जरूरत के फेरफार, और रद्दन-सहन के ढंग भी बिलकुल नहीं 
आनते, और जो माल बनाने के बदले रुपये बनाने को फ़रिद्म में 
ज्यादा रहते हैं । यह कठिनाई भुगतनी ही पइ़तों है। 
चरखा इन दोनों कठिनाइयों को मिटवा देता है। माल तैयार 
करने वाला गाहक का पड़ोसी होता है । साहूकार के बीच में पहने 
का काम ही नहीं है । पच्छाद्दी ढेंग में ऐसा कोई सुभीता नहीं है। 
श्री जे० ए० हापसन कहते हैं कि वेकारोी का एक कारण 
च्यद भी है कि आप के रुपये का बुरी तरह से बेंटबारा होता है। 
जहां तक इस दोप का सम्बन्ध है, इसे भी प्रत्यक्ष और ठोस- 
रीति से चरखा घटा देता है। परन्तु उसी हिसाब से धटाता है 
जिसना कि एफ आदमी या एक परिवार अपने सारे खर्च में से 
अपने कपड़े पर खर्च करता है। एक बाद और है। अन्न फे खेतों 
के कादने का जो समय होता है वद्दी समय जहाँ जहाँ कपास के 
लोदने का नहीं द्वोता, वहां खेत पर ऐसे समय में किसान को 
काम मिलता है जब कि घह और तरद पर बेकार रहृता। इस 
सतरह ऋतु-जन्य बेकारी भी मिट्ती है। 
कह्टा जाता है कि कल से वेकारी का फैलना भ्रम हा है। 
कल से तो ज्यादा आदमियों को कास सिलता है । यह बात उन 
देशों फे लिए सच है जहाँ इ'धन या जल-बल का खूब तेजी से 
झौर बिना रुकावट फ्रे विकास द्ोता रहता है। जब फल चत्नाई 


7५ 
64 


न ५९४ 


सार ये सरपिन्शाम्त 


०» «० % $ ७. 


जाती “, तब बल का बढ़ता हुआ प्रयोग बेकारी न होते देने के 
लिए बहुत जरूरी है। पच्छाँट्र गौर जापान में बढ़ी तेजी से कल 
का प्रभार होना और भारत में कुछ सुस्ती से उसका विकास होना 
निम्नय ही थोट़ी-बहुत भारतीय बैकारी का कारण जरूर है । 
चरखे और करमे से ब्रिलकुल सीधे मनुध्य-जाति की एक 
पहली जरूरत पूरी होती दे । ब्रेकार आदमी ओर उसके परिवार 
के लिए कपढ़ा एक जरूरत तो पूरी करता ही है; पर इतना ई 
नहीं । कपढ़ा तो ऐसी चीज़ है कि उसके लिए साल के तीन सी 
पैसठों दिन बाजार खुलाहै। भारत में कच्चा माल अर्थात्‌ कपास 
तो प्राय: हर जिले में होती है । जिन औजारों का काम लगता है 
वह भी बहुत सस्ते हैं ओर सहज ही हर गाँव में बात की बात 
में बन सकते हैं । काम तो सीख लेना बहुत सहज है । अपने 
आप अभ्यास करके आदमी होशियार हो सकता है और सच 
तो यह है कि लाखों आदमो ऐसे हैं जो थोड़ा-बहुत, या अच्छी 
तरह इस कला में निपुण है । । 
बेकारी चाहे कैसी ही हो, थोड़ी हो या बहुत, कुछ काल की हो 
या बहुत दिनों की, दुभिक्ष के कारण हो, या बाढ़ के कारण हो, 
शरीर की असमर्थता से हो या विधवापन के कारण हो, था 
सामाजिक स्थिति से हो, या रोजगार या रुपये के धटने के कारण 
या हड़ताल या काम-बन्दी के कारण हो, ओटाई, घुनाई, कताई 
ऐसे काम हैं जिनसे सभी तरह की बेकारी मिट सकती है । ख्री- 
पुरुष जो चाहे सहज ही सीख सकता है ; उसका मामूली रोज- 
गार चाहे जो और जिस तरह का हो । यह काम. अकेले या कई 
मिलकर अपने घर या बाहर सब. जगह सहज ह्वी किया जा 
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सकता है। किसी खास इमारत की जरूरत नहीं है । जिस संग- 
ठन को जरूरत है. न वह बड़ा हो द्वागा, न मंमटवाला होगा 
और मन खर्चीला दोगा। न इसके लिए कानून बनने की ज़रूरत 
है, न किसी और तरह की सरकारी मदद द्रकार है । जिस पैमाने 
पर चाह्दो उसी पैमाने पर यह तुरन्त काम में लाया जा सकता है। 

इस तरद्द के काम से न फेघल आर्थिक कष्ट मिटता है बल्कि 
काम ही इस ढंग का है कि उलटे बेकारी के मानसिक और नैतिक 
प्रभाव भी मिट जाते हैं। यह काम आदि से अन्ततक स्वामि- 
मानी काम है । 

यह काम इन गुणों ओर लाभों का अधिकारी ही नहीं है, 
बल्कि बहुत कठिन परिस्थियों में असंख्य अवसरों पर इसने इन 
लामों और गशुर्णों फो परख की कसौटी पर सिद्ध भी कर 
दिखाया है। 

सन्‌ १९२०-२१ में अहमदनगर फे पास मीरी में, सन्‌ 
१९२२ में आन्भ देश के करनूल जिले में, सर १९२४ में कोय- 
स्वतूर में, सर १९२३-२४ में उत्तरी बंगाल में अँतरह में, सन्‌ १९२५ 
में तामिलनाड के सेलम जिले में पुडुयालयम्‌ में, सन्‌ १९२५ में 
उतफल प्रान्त में और फोयम्बतूर जिले के मोरत्तपालयम 
स्थान भें--ुभित्ष के समय में संकट काटने में चरखा सफल 
सहायक हुआ है। सन्‌ १९२४ में दक्षिनकमारा में, सन १९२२ में 
बंगाल फे हुगली जिले में दुआदोरेडा स्थान में, सन्‌ १९२२- 
२३ में उत्तरी बंगाल के राजशाददी और बोगड़ा जिलों में भी बाढ 
की विपत्ति में चरखा सफल सहायक हुआ है। सन्‌ १९२१३ सें 
अद्दमदाबाद फी मिलों के दृड़वाली मजूरों को सद्दायता फे लिए 

ध्‌ 
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सूत को मिलो की मजर-्सभाओं ने सरसखे से ही काम लिया है ।# 
इन सब उदादर्ण में काम स्न्‍्छानंगठन से दीहुआ टै 

विल्लार से मिलान करना सो ऋटिन होगा, लेकिन इतना तो 
अहुत-छुछ निशयय के साय कड़ा जा सच्चा है कि सरकारी सहा- 
यता के कामों से, धकारी के यीनों से या सद्राबक कोपों से जिनर 
फी परीक्षा पच्छोद के देशों में हो चुकी है, प मुकाबला छिया 
जाय नो एस तरह की सहायता के काम, चाहे सत्र मिलाकर 
जोड़ा जाय, घाई 'ादमी पीछे द्विसाव लगाया जाय, अत्यन्त कम 
खर्चलि, बहुत सम्ते और अधिक तचकीले, शरीर सदा के लिए 
टिकाऊ उपकार करने बाल हुए हैं. । 

पहल-पहल सुनने में युरापीय कानों को चाहे यह प्रत्वाव 
फितना ही उटपरांग जेच, हस पुस्तक के लेखक को तो एसा कोई 
कारण समम में नहीं व्आाता कि भारत की तरह ओर अनेक 

(७ 0270 485प९३ एी 2086 व?च7८ 0 औवए ]], ]92॥; 
(2९00ए० 5, 922; +(॥9 शाप॑ तेंपा8 3, ]924; ४ंघ०० 4, 
-प8प50 ]8, ॥0000गाएश' 3, ॥06०७॥००७० 7, 928 
- ४80 >॥कदका 2तह, 4923, छ, 73, एछपणोशिल्पे एए 
-५) वाती॥. हिीमाल॑व #8900०॑गां00, 2060 82070 
देखो एिन्दी-मचजीवन! ५ जक्टूवर ' ९२२, ५ मई कौर ५ जून सन्‌ १९२४, 
४ जुन, १) णगस्त, ३ दिसस्वर, १७ दिसम्बर, २९२७॥। खादी-पत्रिका, 
सन्‌ १५२३ । 

७० एफ़पाएए जरा।तावाजानिता जाते वीटुपा एक कफ 772 /#ऐं 
काक्तला ०। कऊ काला, 7, छ... दण्ड छाए 5िणा, 
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देशों के लिए मेकारी में सद्दायवा देने फे [ल७ ४३, उस या सन 
को द्वाथ को कताई सबसे उत्तम प्रकार का काम क्‍यों न सममा 
जाय ९ अ्रधिक उद्योगी देशों में यंत्रमय रहन-सहन हो जाने से जो 
अ्रम पैदा हो गये हैं उनके कारण शायद यह काम छोटे ही 
सैमाने पर सफल हो सके । परन्तु इसमें तो शक नहीं कि इंग्लि- 
स्तान और अमेरिका को भी चरखा छोड़े अभी एक सौ चालीस 
ही धरस हुए हैं और आज भी इन दोनों देशों में भी ऐसे गाँव 
रद गये है जिनमें यह पुराने औजार निजी तौर पर लोगों के 
काम आते हैं । ऐसे देशों में यदि चर्ख बनाये जायें, लोगों को 
कातना सिखाया जाय, साममप्री बाँदी जाय, तो चेकारों के लिए 
अधिक काम हो जायगा, धल्कि सरकारी सद्दायतावाले फाम से 
अधिक सहज, अधिक जल्दी, कम खच में और अधिक प्रभाव 
और सफलता से यह सब कुछ होगा । और जैसे अद्दमदावाद में 
किया गया, मजूर-संघ या श्रौर स्वेच्छा-संगठनव भी इसे मजे में 
कर सकते हैं । सरकार जब रुपये की मदद देती है तव स्वावल- 
स्थन, आत्म-सम्मान और नैतिकता को थोड़ा-बहुत जो धक्ष 
पहुँचता है, वद्द दोप इस विधि में तनिक भी नहीं है । 
बम्बई-प्रान्त के कृपि-विभाग के भृत-पूर्व डैरेक्टर डाक्टर देखड 
एच.मान ने (0०३ ०६ 70॥७ “टम्स आफ इ'डिया! नामक पत्र 
के प्रतिनिधि से जो कहा था, वह उस अखबार के २२ अक्टूअर, 
सब ६९२७ के अंक में छुपा था । उस का एक अंश हम थहां 
अतारते हैं-- 
“डाक्टर साहब से जब यह पूछा गया कि भारत के अुक्खढ़ों 
के पेट भरने के भारी फाम के लिये आप क्‍या उपाय सुमाते हैं, 
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तब वह बोले कि बहुत-छुछ तो लोग आप ही कर सकते है 
उन्‍हें अपने को काम में लगा देना चाहिए, क्योंकि जिस 
देश के ज्यादा आदमी साल में छः महीने बेकार बैठे रहते हों वह 
सुखी होने की आशा कभी नहीं कर सकता। लोगों की से 
समय में काम तो मिलना ही चाहिए, उससे मजूरी चाहे कितनी 
ही थोड़ी क्यों न मिले । डाक्टर मान ने यह भी कहा कि हे 
और तरह पर गांधी जी ठीक राह से भटक ही गये हों, परलठु 
उन्होंने चरखे का जो पक्ष लिया है,--चाहे मजूरीं उसमें दो ही 
एक आना रोज क्यों न मिले,--उसमें वह भारत की दरिद्रता 
असली रहस्य के भीतर पैठ गये हैं ।” 

बेकारी को मिटाने के लिए सहायता के जितने उपाय संसार 
में जहां-कहीं सोचे गये हैं, प्ंथकार के विचार में सबसे अधिक 
प्रभाववाली, सब से अधिक ठोस और बुद्धि से भरी रोग के मूर्ल 
पर सब से ज्यादा चोट करनेवाली, सब से अधिक मौलिक 
सब से ज्यादा विस्तार से काम में आ सकमेवाली थोंजना गांधी 
जी की ही है। पच्छाहीं मनुष्य जीवन के हर पहल में यंत्र की 
विकटता देखने का आदी है और सीधी-सादी योजनाश्ों को 
तुच्छ समक कर उनकी खिल्ली उड़ाता है; परन्तु गांधीजी की 
. योजना की सादगी उसे हैरान कर देती है और उसकी खिंही 
वाज़ी उसके सामने सन्‍्द्‌ पड़ कर मिट जाती है । मलुष्य के विचार 
ओर व्यवहार के अनेक विभागों में जैसे लगती है. वैसे ही इस 
चरखे की योजना में भी लैटिन की यह कहावव ठीक लगती 
कि “सादगी सचाई का एक छोटा-सा लक्षण है ।” 


रु 
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आदठवां अध्याय 
कप्ास-कला की कुछ विशेष बातें 


आजकल जो खरर तैयार हो रहा है उसमें से यहुत-सा तो 
ग्रोंठा, भारी और मिल के कपड़े से कम टिकाऊ द्वोता है | तो भी 
जय सन १९२१-२० में ख्र के आन्दोलन का शआरंम हुथा था, 
तय से इन बातों में वहुत-सा सुधार द्वो चुकाहै ! सब १९२० ई० 
में कानपुर की राष्ट्रीय महासभा के अवसर पर और सन्‌ १९२७ 
की जुलाई में बेंगलोर में जब खद्दर की मद्दा-प्रदर्शिनियां हुई थीं 
तव छः बरस फे धीच में हर साल के बने खद्दर के नमूने दिखाये 
गये थे। उनसे सुधार की गति का खूब पता लगता है। जो 
लोग तब से बरावर यरस-वश्स पर खरीदते-पहनते आये हैं उन 
की गवाद्दी से भी यही बात युद्ट होती है । तीन-चार बरस हुए 
सारे देश में कतने वाले सूत का औसत नम्बर ८ से लेकर १० 
त्तक ही था । अब तो वह १६ नम्बर तक की बारीकी को पहुँच 
गया है। और साथद्दी यह भी याद रखने की यात है कि साथा- 
रख किसान फे लिए सूत फी अधिक मोटाई या कपड़े का ज्यादा 
भारीपन रोज के पद्दनने के लिए कोई अवगुण या रुकावट की 
यात नहीं है । | 
यह दोप ऐसे नहीं हैं. कि इन्हें दूर न किया जा सके या रुई 

था सूत फी प्रकृति में ही हों । जब मिल का कपड़ा नहीं चला 
था तथ खद्दर बराबर बहुत बारीक और बहुत टिकाऊ बनता था। 


खहदर का सरपत्ति-शाख १६० 
इस बात के गवांह उस समय के अनेक यात्री और ईस्ट-इंडिया- 
कम्पनी के कर्मचारी दोनों श्रेणी के लोग हैं और प्रमाण 
हैं युरोप के व्यापार में उस समय खद्दर की बढ़ी हुई मांग ओर 
ओर उस समय के खद्र के संग्रहीत नमूने। इस तरह के एक प्रकार 
के अनेक नमूने डाक्टर जान फाब्स राइल और मिस्टर फाव्स 
वाटसन ने इकट्ठे किये थे जो कलकत्ते के कला-अद्भुतालय में, 
बम्बई के रायल एशियाटिक सोसैटी में, लंडन में ओर शायद 
मैंचेस्टर में भी देखे जा सकते हैं । 
अब तो सचमुच बारीक और बहुत टिकाऊ खदर दिन पर 
दिन अधिक मात्रा में बन रहा है। चरखे के सावधानी से कातें 
हुए सूत की परीक्षा आजकल के बुनकारी के वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा 
अखिल-भारतीय-चरखा-संघ के शिल्प-विभाग ने की और उसे 
अहमदाबाद की मिलों में कते सूत के पूरी तौर से बराबर पाया।# 
विविध-विशेषज्ञों ने आजकल के खद्दर के टिकाऊपन की गवाही 
दी है। + ओर सारे देश में बराबर उन्नति की जा रही है | 

जो आदमी पच्छाहँ की वेज्ञानिक बुनाई की भारी उन्नति 
का हाल जानता है, या जिसने द्वाथ के कते-बुने सुन्दर ओर 
सचमुच बारीक कपड़े के नमूने कभी नहीं देखे हैं, उसके लिए 
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शह१ कपास-कछा की कुछ दिशेष ग्रातें 


आह विश्वास फरना कठिन है कि खद्दर भी मिल के कपड़ों की 
सरद बारीक और टिकाऊ हो सकता है | इसलिए अच्छा दोगा 
कि रुई के रेशों का कुछ शिल्पोय-विस्तार और कपदे की तैयारी 
के कुछ ढंग, मिनसे कि कपड़ा बारीक और टिकाऊ होता है, 
थोड़े में ही यहां सममाये जायें । 

विवाद को सहज कर देने के लिए सूत को वारीकी के प्रश्न 
को हम अभी नहीं छेड़ते । सूत तो भारतवर्ष में चार सौ नम्बर 
तक का कतता आया है और आज भी कतता है । 

अब प्रश्न यही रह जाते हैं कि व्यवष्टार और व्यापार के 
लिए जैसा सूत फत रहा है और जैसे कपड़े बन रहे हैं, मिल 
और द्वाय के बने दोनों का मुकाबला किया जाय, और एक ही 
नम्बर के सूत की मजबूती, बराबरी और चीमड्रेपन की, और 
शक ही वजन के कपड़े के टिकाऊपन को जांच को जाय | |इस 
जगद्द हमें केवल कपड़ों की चोखाई से मतलब है. । इससे मत- 
लब नहीं कि कौन कितनी मात्रा में तैयार होता है । 

चोखाई के विधार का आरंभ रुई के अकेले नन्‍हें से रेशे 
से होता है । रुई का रेशा एक सेल है जो लम्बा हो गया है। 
पक खोखली नली है जो चिपटो द्वो गई है। इसकी दोवार बहुत 
पतली है. । इसमें ऐंठन भी होती है जो इंंडली की तरद लम्बाई 
में धूमी हुई है अथवा लपेट के रूप में है जो कमी एक दिशा में 
जाती है, कमी दूसरी में | एक द्वी रेशे में कई घार यद दिशा 
चदल जाती है। इस ऐंठन का फसाव, लम्बाई और फैलाव फही 
ज्यादा दै, कह्दीं कम । रेशे के किसी-किसी भाग में तो ऐंठन है 
ही नहीं । फोई दो रेशे समान नहीं हैँ । एक द्वी बीज के रेशे में 


खहर का सम्पत्ति-श्ामत्र १६% 


परस्पर भेद द्वोता है । पके होने में, लम्बाई में, 'चिपटेपन में. 
दीवारों की मोटाई में, उ्यास की कमी-बेशी में, चिकनाई में, समा- 
नता में, कोमलता में, मस्णता में, चीमड़ेपन में, मजबूती में, 
आद्रता ( नमी ) में, उड़ने वाले तेल की कमी बेशी में ओर मोम 
के खोल की मोटाई में, किसी वात में एक ही बीज के हो रेशे 
नहीं मिलते । फिर भिन्‍न भिन्‍न वीजों में, भिन्‍न खेतों या देशों के 
बीजों में, या भिन्‍न प्रकार के बीजों में तो पारस्परिक अन्तर का 
क्या ठिकाना है । सब से अधिक महत्व की बात जो याद रखने 
लायक है यह है कि कोई दो रेशे पूरी तौर से एक-से नहीं कहे 
जा सकते ।# 

कल की बनावट से हाथ की कारीगरी जो विशेषता रखती है 
डस का मूल।थही ग्रभेद है । हाथ के कास की हर विधि में काम 
करनेवाला छूकर, देखकर, अपने अनुभवशील विवेक से ओर 
दक्षता से काम लेता है और वस्तु की ठीक पहचान करके जिस 
तरह के रेशे होते हैं उसी तरह वह अपने यंत्रों की, औजारों की 
गति-विधि बढ़ी योग्यता से बराबर बदलता रहता है और रेशों के 
अनुकूल करता रहता है । 4 निर्जीव कल तो अपने कास में बिल- 


अभिन्न तो, 
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श्च्रे 7 कपास-कछा की कुछ विद्येष याते 


५ 

कुल एक-समान रहेगी, और रेशों में जो भारी अन्तर पड़ता है 
उसके अमुकूल 'अपनी गति-विधि यदलती नहीं रद सकती। इस* 
में तो शक्र नहीं कि हाथ एक-एक रेशे के परस्पर सूक्ष्म भेदों के 
अनुसार अपना ढंग नहीं बदल सकता, परन्तु अधिक स्थूल भेदों 
में तो कल की 'अपेत्ता हाथ अपने की अधिक श्रमुकूल बना 
सकता है। 

कल की इस कठिनाई से बचने के लिए रेशों को दी शिशेष 
विधियों से, कातने के पहले, भरसक समान कर लेना पड़ता है । 
इसी उद्देश्य से कल से कतने के लिए रुई को बार बार, अनेक 
बार साफ करना, मिलाना, पीटना और खींचना पड़ता है । कल के 
द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में माल तैयार करना है, इसी लिए यहूं 
सारी क्रियायें अल्यन्त जल्दी और बढ़े जोर से, मीपण वेग और 
चल से. की जाती हैं । कल-बल के द्वारा ओटाई में भयानक पिटले 
और बेलन बढ़े वेग से चलते हैं, रुई की गांठ बांधने में भीषण 
दबाव दिया थाता है । गांठों के खोलने में प्रचंड वेग से पिटाई 
होती है, रुई फे उठाने में, फैलाने में और धुनने में प्रचंडता और 
वेग का तो ठिकाना ही नहीं है। इन सब क्रियाओं में रेशों का 
अधिकांश चुटैल द्वो जाता है, मर्दित हो जाता है, खुरच उठता 
है, तन जाता है, कट जाता है. छीजवा है, उसके चीमडेपन 
मजबूती और घचे-खुचे प्राणों का हास हो जाता है । #$ इसी के 
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अुकाबले के हाथ के काम अत्यन्त घीरे और कोमलवा से होते हैं 
ओर रेशे के काम के गुणों की रक्षा करने में ज्यादा सहायता 
पहुँचाते हैं । ओठने के काम में भारतीय रुई के लिए तो यह बात 
विशेष करके सच्ची उतरती है, क्योंकि और तरह की कपास के 
मुकाबले भारतीय कपास में बीज के साथ रेशे ज्यादा मजबूती 
से चिपके रहते हैं ।इसी लिए बहुत वेग से चलने वाली कल की 
ओटनी से और रुइयों की अपेक्षा भारतीय रुई अधिक खिंच 
जाती है, फट जाती है और चुटेल हो जाती है । 4 

रेशे या सूत के एक-समान होने पर ही कपड़े का टिकाऊ 
पन निर्भर नहीं है । सूत की कताई या बुनाई समान-रूप से अच्छी 
या बुरी, मजबूत या कमजोर हो सकती है। समान-दढ़ता, 
समान-लचक और समान-चीमड़ापन जब कताई में हो और 
बुनाई समान-रूप से गफ हो, तो कपड़ा अधिक टिकाऊ होता है| 
इन बातों पर अब हम अलग अलग विचार करेंगे । 

“सुई के रेशे की अपनी अपनी मजबूती पर सूत की मजबूती 
निर्भर नहीं है । हर रेशे और रेशे की लपेट में ऐंठन की संख्या 
ओर व्यास की कमी या बारीकी पर सूत की मजबूती निर्भर 
है।. .... ... .सूत की मोटाई में परोधि पर जितनी ही अधिक 
हैशों की संख्या होगी उतना ही अधिक सूच मजबूत होगा ।”* 

“कातने वाले का उद्देश्य यह होवा दे कि ऐसा सूत कावे जो 
-भरसक सारी लम्बाई में एक द्वी व्यास रखता दो और उसको 
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मोढाई की परिधि पर एक-रंग सर्वत्र एक द्वी संख्या में रेशे वरा- 
बर ऐंठे हुए हों ।” के 

“सूत की सजबूदी उसके रेशों की अपनी अपनी मजवूती 
पर द्वी नि्मर नहीं है । हर रेशे फे ऊपरी वल पर रगड़ सद्द सकने 
की शक्ति होती दै।इसी के द्वास सूत यथेष्ट ऐंठन ले सकता है, और 
जब खिंचाव पड़ता है तो इसी के द्वारा सूत के अपरिमित रूप से खिंच 
जाने में रुकावट होती है । इस शक्ति पर भी सूत की मजबूती 
निर्भर है ।.... ... .रेशो की नलियां जब दबकर बैठ जाती हैं 
और ऐंठन महण कर लेती हैं, रुई में निश्चय दी रगड़ सहने की 
शक्ति तभी आ जाती है।” + 

शायद ऐसी वात है कि मिल की विधियों में विविध भांति 
के रेशे उस समय अधिक मेल और समानता से बेंट जाते हैं जब 
मोटी रस्सी के अनुरूप लम्बी पूनी घटते और बटते हुए सूत का 
रूप घारण करती है। द्वाथ से बनाई छोटी पूनियों में, जिससे हाथ 
से सूत कतवा है, उतनी समानता और मेल से रेशे नहीं फैलते । 

और मुल्कों की रुई से सूरत को रुई का मुकायला करके 
डाक्टर योमन कहते हैं कि सूरत की रुई के रेशे का अंग अपनी 
लम्बाई, भर बिलकुल समान द्वोता है। & और शुद्ध भारतीय 
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खदर का सम्पत्ति-शाखर 


अकारों के लिए भी अगर यही वात सच हो तो और मुल्कों फे 
मुकाबले में भारत के हाथ के कते सूत की मजबूती का ओर भी 
समर्थन हो जायगा । सूरत की रुई का एक-एक रेशा भी सब से 
ज्यादा मजबूत है, परन्तु उसकी नली का व्यास बड़ों होने सइस 
गुण का लोप हो जाता है; क्योंकि ओर तरह की रुई के सूत में 
उसी व्यास में अधिक रेशे ऐंठे जा सकते हैं. और सूरतवाली में 
कम । इन बातों पर और अधिक खोज ओर जांच की जरूरत है। 

पच्छाहँ ने माल की तैयारी की मात्रा, और बेग के बढ़ाने के 
जो उपाय किये, उनके सिवा यह कहा जा सकता है कि झ 
की कारीगरी में पच्छाहँ ने विशेष-रूप से जो नई शर्ते निकाली 
वह यह हैं कि ओटने और कातने के बीच में उन्होंने खगेक 
उपयोगी काम जोड़े । हम यहां गांठ बांधने-खोलने, रुई के तोदने- 
उड़ाने, फटकने आदि की बात नहीं कहते । ओटने के बाद धुरः 
कने का काम होता हैं । उसके बदले श्रश से इस तरद्व पर पंधी 
करने का काम निकाला जिस में रेशे सीधे लिंचते 2, बराबर 
सीधे समानान्तर हो जाते हैं, फिर यद्द पूरी के रूप में बनते जाने 
हैं साथ ही हलकी ऐंठन भी पड़ती जाती 2, फिर सूत कवता 
है । इस क्रिया में पूनियों में अद्भुत समानता शा जाती ट्रै। हम 
सब बातों से खत में बगवरी आती #, खेत एकन्रस सिकेशता 
है और सत्र छा फल है सत की सजबूती | ्त 

इन विधियों का विज एल सादा रूप पदललहल भारत गा 4 
सिछाला गया था ओर कही-कर्दी भारत में क्ाज भो उसका रता/ 
है। मदरास प्रान्त में कहीं कहीं द्वाव मे 


॒॒ बारोड से बराक सात 
कातने में रेशों को कंबी से विशडल ही गा सवा 


8] कपास-झत्ग की कुछ विशेष यासे 


किया जाता है कि यह प्रायः समानान्तर हो आते हैं। घेलकर 
उनको साधारण पूनियां नहीं बनाई पाती केले के पत्ते के 
डकड़ों के पत्त में उन्हें रखकर पूनी फो तरह थाम के उनसे सूद 
की कताई द्वोती है। संभव दै. कि पू्चे-काल में सारे भारत में 
लोगों में इसी विधि का रिवाज रद्दा दो । 

इस प्रंय-लेखक की इस बात की अधिक संभावना मालूम दवोतों 
है आ्राजकल कि चरखा आदि ओऔजारों में सुधार करने फे बदले यदि 
ओदाई और कवाई के बीच फी विधियों में कुछ इसी तरद का 
सुधार किया जाग तो खद्दर को चोखाई बहुत बढ़ सकेगी। 

रंगने को विधि में भी पच्छाद्दी रासायनिक रीतियों और 
रुई के अतुशीलन से बहुत-कुछ सुधार हुश्रा है। भारतीय देशी 
रंग बहुत अच्छे और सुन्दर हैँ और भांति-भांति के हैं, परन्तु 
उनमें से अधिकांश कच्चे हैं और ठोक-ठीक जो आसा चाएँ 
चह रैंग लें ऐसा आजकल संभव नहीं दीखता । आशा की जाती 
है कि इस सम्बन्ध में जो बरावर खोज हो रही है उससे यह 
दोष भी किसी दिन दूर हो जायेंगे । 

मिल के सूत में रेशों का फैलाब जो अधिक समान-रूप में 
डीता है, उसझे बदले घरखे के सूत में और भी सुभीते की 
बातें हैं । मिल में सूत कतने के पहले रुई पर जितनी क्रियायें 
द्वीती हैं उनसे एफ तरद्द से रुई की ढु्दंशा दो जाती है, रेशे कम- 
जोर पड़ जाते हैं । चरखे के सूत के रेशों में इसीलिए ही निस्‍्स- 
न्देद ज्यादा मजबूती और चिमड़ापन देता है! मिलों मे जिस 
विधि से बारीक सूव कठता जाता है और जहां-जहां कतताहुआ 


सूत कमजोर दीखता दे वद्दां अधिक रेशों के ऐंठकर भरने से 
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कमी पूरी कर देता है। मिलों में चूड़ी को कवाई में &8 ऐंठन को 
उतनी बराबरी नहीं आती जितनी कि इस तरह हाथ की कवाई 
में आती है । फिर, चरखे की कताई में बिजली पेदा होने का 
कोई काम ही नहीं है । मिलकी क़ताई में अत्यन्त वेग की चाल 
ओर चमड़े लोहे ओर काठ पर रगड़ होने से इतनी बिजली वन 
जाती है. कि उसके कारण कताई के समय रेशे पास-पास 
ओर समानानन्‍्तर नहीं रहते, बल्कि एक-दूसरे से दूर होना ओर 
एक-दूसरे को भगाना चाहते हैं । # ऐसी दशा में सूत कमजोर 
पड़ ऊतता है। चरखे पर धीरे धीरे काम होता है, इसलिए केन्द्र- 
त्यागिनी शक्ति का जो प्रभाव पड़ता भी होगा वह नगरये है। 
परन्तु चड़ीवाली मिल की कताई में प्रचंड वेग से केन्द्र-त्यामिनी 
शक्ति उग्र होती है जिससे रेशे एंठन के विरुद्ध जा सकते हैं ।( 
परस्पर अच्छी तरह बल खाकर न मिलने से मजबूत से मजबूत 
सूत नहीं बन सकता । 

ओर भी वातें विचारणीय हैं । हाथ की कताई में कपास 
को अच्छी तरह पकने ओर सूखने का मौका मिलता है । मिल 
में तो रुई की गांठों में बहुत कालतक चँधे रहने से ऐसा मौका 
नहीं मिल सकता । फिर हाथ की ओटाई में, ओटने के पहले 
घंटे दो घंटे कपास का धप में रखा जाना जरूरी द्वोता है। इस 
वरह अधिक सूखने से अलग-अलग रेशों को ऐंठन का अच्छा 
मौका मिलता है। इसी ऐंठन से लपेट रगड़ सहदने की शक्ति 

छ00एफ%90, 9, 37 ; 7'ाशाशएता', 0, 9 40, 42, 48 
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और बढ़ती है. जिससे मजबूती बढ़दी दै । डॉक्टर बीमन 
कहते हैं- 

“ग्रष्ट विशेष प्रकार की ऐेंटन बोकर उपजाई हुई कपास 
में अच्छी तरह देखने में आती है । इससे रुई में वह चोखाई 
आ जाती है जिससे उसकी कताई भी अच्छी द्वोवी है! अपने 
आप उपजनेवाले रेशों में यह खूबी दो नहीं सकती और उप- 
जाई कपास के रेशों में भी आरंभ में नहीं द्वोती | बात ते यह 
है कि जब उसमें हुवा और धूप लगती है तव यह बात आती है। 
बेखुली ढोंढ़ो में से रेश निकालिए तो उनमें ऐंठन नहीं ह्ोती। 
बीज की खोल के भीतर बन्द रहने से उनमें नमी रहा करती है । 
इस नमी में भी पौधे का रस और गोंद रूता है और जवतक 
सुखाने की स्थिति में विशेष-रूप से रेशे फैला नहीं दिये जाते 
तबतक रेशे सूख नहीं सकते । ढोंदी जब स्रोली जाती है उसके 
साद हो यह, गुण दिखाई पड़ने लगता है।....... ..जब धीरे 
भीरे ऊपर भर तटदें जमने लगती हैं और बीज से अलग होकर 
जब. रेशे पिचकने और सूखने लगते हैँ तथ उसका यद्द गुण 
यदने लगता है | 

सूरत की रुई में एक विशेषता और है, जिससे कि परमसे 
कते सूत में मजबूती बढ़ जाती है। और अगर यद्द विशेषता 
भारतवर्ष की और जातियों फी रुई में भी पाई जाय तो चरखे के 
सूत की मजबूतो का यह एक और कारण ही जायगा | डाक्टर 
बोसन की पुस्तक में प० ११८ पर सारिणी दी हुई है। उन्होंने 
पांच जातियों की रुई ली । उनके अलग-अलग रेशों के घुमाद 

+- "कऋषचण॥ बला अपर. 0 ऊर...। 
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या लपेट की सब से अधिक, सब से कम, और आओसत संख्या 
लिखी है। सी-ऐलेंडी, मिस्री, त्राजीली, अमेरिकावाली, 'भोर 
भारतीय रुई, इन पांच में प्रत्येक के पचास नमूनों को पाता 
की । इन अंकों से जो नतीजा निकाला उससे यह पता चलता 
है कि इन पांचों में से भारतीय ( सूरतवाली ) रु में सबसे 
अधिक और सब से कम लपेटों की संख्या के बीच सब से कम 
अन्तर है । सी-ऐलेंडवाली में अन्तर १९० है, मिस्त्री में १०५, 
ब्राजीली में १०२, अमेरिकावाली में ९६ है, ओर सूरतवाती 
में कुल ७० ही है । इसका अर्थ यह है कि सूरत के रेशों में वह 
या ऐंठन की समानता अधिक है। इससे उसके सूत में समानता 
अधिक आनी ही चाहिए । साथ ही इस समानता के साथ जा 
मजबूती आवेगी, वह तो है ही । 
हम यह नहीं जानते कि हाथ की कताई में कताई क १६ 
जो क्रियायें होती हैं उनसे ऐंठन अधिक उलट-पलट ' जाती 
नहीं । इस प्रकार की उलट-पलट से सूत की मजबूती बढ़ती है. | 
डाक्टर बोमन इस सम्बन्ध में अपनी पुस्तक के प० ११८ पर 
थों कहते हैं--./यह खयाल रहे कि ऐंठन में इस तरह का उलढ 
फेर कताई में एक विशेष सुभीते की बात है, क्योंकि ऐंटती बेस 
इससे रेशों के लपटने में आसानी बढ़ती ऐै, क्योंकि जिस तरह 
बहने ओर वायें दोनों ओर गतिवाल पंच में जुटाने की ताकत 
ब्यादा होती है उसी तरह चादे जिस टंस से जिस दिशा 
७५ लपट ता आवबगा ष्टा। 
सन्‌ का चीमदापन कुछ यो एकन्‍रओऊ रश के ऑीमट्पन पर 
५२ है और हुछ इस यात पर निमर ४ दि सूव की नी के व्याम 
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को एक मानें तो प्रति इच्च ऐंठन फो संख्या उससे कितने गुना अधिक 
है । द्वाय को कताई फे लिए जो सैयारी की जाती है वह अधिक 
कोमल विधि की द्ोने से रशे में चीमद्रापन अधिक छोड़ती है। मिल 
में 'म्यूल” और “रिंग” दो विधियों से कताई द्वोती है। मिल की फताई 
की तरह चरखे की कताई में छेठन के लिए सुमीते अधिक और 
अच्छे होते हैं। “रिंग”की कताई में उतने नहीं दोते । और कातमे 
याले का कोमल स्पर्श और ठोक कताई को “निगाह” और उसके 
हाथ का अनुभव-जन्य विवेक यह तीनों मिलकर चरसखे के सुत में 
मिल्के “म्यूल” थाली विधि से मो अधिक चीमद्ापन पैदा करते हैं । 

मिल फे सूत की अपेक्षा चरखे के सूत में नरमी अधिक 
दोती है। इसका भी अधिकांश कारण यही है कि कताई के पहले 
यहुव कोमल विधियों से उसके लिए रुई तैयार की जाती है । 

यह सब विचार इस बात से असंगत नहीं है कि इस समय 
जो अधिकांश खद्दर बनता है वह मिल के कपड़े से कम टिकाऊ 
दोता है। इन बातों से उन कारणों का पता लगता है. जिन से 
फि प्राचीन काल फा खद्दर सुन्दर, मजबूत और टिकाऊ होता था 
और यह भी मातम द्ोत है कि अब भी घहुत आला दरजे फा 
खदर वन सकता है। इन गदरी शिल्प फी वातों पर न तो अब 
तक पूरा ध्यान दिया गया और न इन सुमीतों से लाभ उठाया 
शया, परन्तु जब इनसे पूरा लाभ उठाया जायगा तब सारे भारत 
में उच्चकोटि फा खद्र सब जागद पाया जाने लगेना । 

कताई और थुनाई के दीच की दवाथ की कारीगरी में भी 
कल-पुरजों फे फाम से कुछ और ज्यादा सुभीता है. ) हमने ऊपर. 
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खहर का सम्पत्ति-शाख श्ज२ 


दिया है। अंथकार श्री ह. ह. घोष उसमें प्र०« १५८ पर गयों 
लिखते हैं -.. 


“पहले जिन रीतियों की चर्चा की गई है उनसे मालूम होता 


है कि देशी बुनकार ताना तनने के पहले ही मांडी कर लेता है | 
पु ६4 का 8 [का के 
सूत की तेयारी की यह बड़ी उपयोगी और सुभीते क्री रीति है। 


मिलों में विलकुन्न इसका उल्टा करते हैं ।ताना तनने में खिंचाव 


आर तनाव बहुत होता है जिससे सूत बहुत टूटते हैं । मांडी देने 
से सूत इन जबदेस्तियों को सहन में समर्थ हो जाता है । परन्तु 
बिना भांडीवाला सृत अपने चीमड़ेपन को बहुत-कुछ इन जबदे- 
स्तियों के सहने में खर्च कर देता है और करवे पर जरासा ज्यादा 
तनाव पड़ा और ट्टा । मिलों में मांडी ताना तनने के पहले कभी 
नहीं दी जाती; क्योंकि मांडी करने में एक-साथ बहुत-से तागों 
पर साड़ी चढ़ाना ज्यादा सुभीतते का है | और जब मांड़ी देने के 
पहले बड़ी संख्या में सूत को इकट्ठा करना ही है, तो ताना हीं 
तनकर मांड़ी करने में ज्यादा सुभीता मांडी करने बालों को द्वीता 
है। इसी में मिलवालों को किफ्रायत है । परन्तु ब्रेमांडी फे सूत 
के तनने से सूत की मजबूती का एक श्रंश नष्ट दी जाता है । 

प्रृ० १५४ पर यह आगे चलकर दिखाते ई कि बंगाल में 
अकेले सूत की मांड़ी ( खुर्री ) कुछ खास-खास कपड़ों के लिए 
का जाती हैँ। इसमें दर तो लगता हं, परन्तु इसका कपड़ा साग्ग 
ओर टिकाऊ निकलता है । 

ऊपर श्रमलसाद के जिस लेंस की चर्चा हो चुकी है. उसी 
में दर के ज्यादा टिकाऊ होने के दावे पर बह कहे 7-... 

यह अधिक टिकाझपन क्या इसलिए नर्दी की गाकता कि 


द््ँ है ८ओ 


हा 


| 


3 कपास-कर्ठां की कुछ विशेष याते 


द्वाथ की कताई फे समय सूत में तनाव का अधिकांश सूत में 
'धिना खर्च हुए बचा रह जाता है और गोला बाना चहुत ठोक 
'ठोंक कर भरा जाता है ?” 
आजकल अभी तो भारतवर्ष को पुरानी कलाओं को थोड़ी 
ही जागृति हुई है । उसमें भी रुई के कपड़े की तैयारी की कला 
का जागरण अभी कल की दी बात है। रेशों के जितने गुणों 
का ऊपर वर्शन हुआ है और जिन रीतियों को चर्चा हुई है, इन 
में से सबका न तो अबतक उपयोग हो पाया है श्र म सब का 
लाम उठाने का अवसर द्वी मिला है । इस विषय को हम जान 
थूक कर घारंबार कहते दें, क्योंकि कल के पक्त में हम लोगों के 
पत्तपात वहुत गदरें हैं । खद्र में घीरे-घीरे घराबर उन्नति दो रही 
है और यंत्रों को श्रमी अपनी यशोकीत्ति को देखने के लिए कुछ 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 
अच तो शायद यह बात ब्रिलकुल साफ हो गई कि भारतीय 
'दाथ की कारीगरी में कला-सम्बन्धी कुछ ऐसे सुभीते हैं जो कल- 
कारखानों में मिल नदी सकते। कल-कारखानों में भी सुभीते हैं सही 
पसन्‍्तु वै दूसरे प्रकार के हैं । भारतीय कारोगरी के सुभीतों को जब 
पूरी तौर से काम में लाया जायगा तो वह कल-फारखानों के 
सुभीतों से ज्यादा नहीं तो कम से कम उसके घराबर तो जरूर ठहर 
सकेंगे। यदि ऐसा दो तो कोई आश्चय्य की बात मन सममी 
जानी चाहिए । क्य्रोंकि सूती कपड़ा तो तब से भारत में बनता 
आया द जब से कि संसार में मानव-इतिद्दास का उदय हुआ है। 
मारतीय लोग स्वसात्र से दी भाष-प्रवण होते हैं। उनकी निशी- 
क्षण शक्ति जवरईस्त होदी है, वद छोटी-छोटी बातों का बहुत 





श्छढ 


खहर का सम्पत्ति शास्त्र 


विस्तार से ख्याल रखते हैं | गंभीर विचार करना उनका ध्वभाव 
है | इन हजारों बरस के अल्लुभव में उन्होंने अनगिनत परीक्षायें 
की हैं, जिनका मुकाबला आजकल की कोई वेज्ञानिक प्रयोगशाता 
नहीं कर सकती । यह सच है कि जितनी जरदी आजकल की 
प्रयोग-शालाओं में काम होता है उनके निरीक्षण ओर विचार 
की पद्धति उतनी जल्दी नहीं चलती थी । उनका काम धीरे-धीरे 
होता आया है। परन्तु उनकी पद्धति ठीक वैसी ही रही है जैसी 
कि आज की चैज्ञानिक खोज की है | उनके ज्ञान का बेह॒तन्सा 
भांडार नष्ट हो गया है, परन्तु बहुत-सा उनके हाथ फिर आ भी 
गया है और बहुतेरा और हाथ लग सकता है| कार्रीगरी के पद- 
पद पर अभी नये-नये सुधारों की खोज और आविष्कार के लिए 
जगह है । परीक्षा, शिक्षा और दृढ़ निश्चय तीनों मौजूद हैं। वे 
कर्म्मण्य हैं और बढ़ रहे हैं । यह पूरी तौर से संभव है कि भारत 
में कपड़ा तैयार करने की द्वाथ की आजकल की कारीगरी बढ़े 
पैमाने पर कल-बल की कला से चढ़-बढ़कर चोखी और उत्तम ठहरे। 
यदि ऐसा हुआ तो इसका फल यह द्वोगा कि विज्ञान का 

और उसका श्रयोग अधिक विस्ट्रत हों जायगा, मलुष्यों में पर- 
स्पर की सहिष्णुता बढ़ जायगी, और हम लोगों का विचार-सामं- 
जस्य सुधर जायगा । 


नवां अध्याय 
काम ठीक दे रहा हैं ? 


किसी आधिक आन्दोलन के ठीक दोने की एक पहचान 
यह है कि उसमें जीते रहने की योग्यता हो, और विरोधी शक्तियों 
के होते हुए भी वद बद्ता रहे, | खदर-आन्दोलन इस कसौटी 
पर ठीक उतरता है। और पिछले अध्यायों में इस बात पर 
विश्यास करने के लिए अच्छे-अच्छे कारण दिखाये गये हैं. कि 
इससे सम्बन्ध रखनेवाली विशेष व्यक्तियां भले द्वी अआ्राती जाती 
रहें, इसकी परवा न करके, यह आन्दोलन चलता और बढ़ता 
ही रहेगा । और जय हम उसी तरह के दूसरे खास-वास्त लोगों 
के निजी संगठन से जन्मे और आन्दोलन से सहायता-प्राप्त 
व्यवसायों से उसकी बृद्धि का मिलान करते हैं तो उसकी जीवन 
शक्ति का और अधिक प्रमाण मिलता है ।इस आन्दोलन का 
मिलान हम इंग्लिस्तान के सहकार-आन्दोलन के आरंभ से, और 
भारत को रुई के उद्योगवाली मिलों फे आरंभिक आन्दोलन 
से पढ़े मजे में कर सकते हैं | भारतवपे के सहकार-आन्दोलन से 
मिलान करना तो असंगत होगा, क्‍योंकि उसे सरकार ने शुरू 
किया था और केन्द्रीय वथा प्रान्तीय दोनों सरकार के शासन 
अय, व्यवस्था सभी विभागों से उसे निरन्तर भारी मदद मिलती 


दर का सम्पत्ति-शास्तर रद 


ही है । यदि हम कुछ पुराने आन्दोलनों से,--जैसे डेनों क का 
 गेलों का # कृषि आन्दोलन, खीडों का हाथ की बुनाई का 
ग्रन्दीलन,--मिलान करते तो बहुत शिक्षा मिलती, परन्तु उनके 
सम्वन्ध में हमें आवश्यक जानकारी नहीं है । 

इंग्लिस्तान के सहकार-आन्दोलन का उदाहरण लीजिए-- 
न्‌ १८२१ ई० में रावट अरखेन ने पहली सहकार-समिति 
लाई ! नव बरस बाद ऐसी समितियां ढाई-सो हो गई थीं। 
;र यह संख्या कुछ बरसों में घटती गईं | फिर इसकी उन्नति 
रोंसे हो चल्ली । राचडेल * का विभाजक भांडार २८ सदस्यों को 
कर सन्‌ १८४४ ई० मैं आरंभ हुआ। बीस बरस बादद, 
र्‌ १८६४ ईसवी में, ऐसे भांडारों. के सर्दस्थ इतने बढ़ 
थे कि उनकी संख्या ४७४७ हो गई थी | 

भांरतवर्ष में पहली सूत्ती मिल कलकत्ते में सन १८३८ में 
वाई गई । दूसरी मिल पन्द्रेह बरस बाद,!सन १८५३ में बम्वई 
चलाई ग३ । इसमें पांच हजांर तकुए थे | सन्‌ १८७५ तक 
स्तवष सें ४८ सूंत्ती मिलें हो गई' । 

खद्दर का आन्दोलन सन्‌ १९२० स॑ चलाया गया। सन्‌ 
रे७छ के ७ मार्च के 'यिंगइंडिया में? गांधीजी ने कंहा है-- 


हल अमाप हमार» + नह ५७५ १३३५५ # ७४५५५» ६००७)५५७५५७)+कम»+३५५क 4०» ७०३+»+ ४० ७०+३५+म++क-%५५३३५५;५५७५०»५०३७७००मकाए॥७+ ०३४ मभााए०७९३० ५४००७ ५३७ ७३०१७५०५२/३:०५७४७०७०-/०न३पा(#५००४+पााामामक. 
#& रावर्ट अरवेन [ सन्‌ १७७८-१८५८६० | एक समाज-स्वत्वस्वादी 


रक था। १ राचडेल इंग्लिस्तान में लक्नाशहर प्रदेश में राघ-नदी पर 
हुआ शहर है। यहीं पहलकेपढले सहकार-वेभाजक-भोढार बना । 
ह़र समिति की ओर से इसमें माल रखा जाता था। सदस्य लोग और 
१ भी, यहीं से माल लेते थे । नफ़ा सहेकोरियोँ में ही बेंटवा था। 
उल्याकार । 


हक पर 


श्ड्छ काम ढोक दे रहा है ?ै 


“पिछले साल खरर-आन्दोलन में सन्‌ १९-२० का बीस गुना 
काम हुआ है। पन्द्रह सौ गाँवों में आज पचास हजार चरखा 
झातने वालों की यई सेवा कर रहा है। साथ ही साथ जुलाहों, 
धोषियों, छीपियों, रंगरेजों और द्रजियों की सेवा की तो बात ही 
अलग है। इसके साथ यह भी याद रखना चाहिए कि पहले दों 
अरसों के आन्दोलन में जो राजनैतिक जोश या, और जो सहदा- 
यता इसे मिली थो, चह बिलकुल खतम हो चुकी है |” 

इस मिलान से तो खदर-आन्दोलन अच्छा ही दीखता है । 
यह मिलान उसझे पक्त में आता है । 

इस आन्दोलन के चलने फे पहले बहुतेरे किसान तो अपने 
लिए काता और बुना करते ही ये । 

इस आन्दोलन की वर्तेमान दशा और और किस प्रकार 
यह्द धोरे धीरे इस अवस्था तक बढ़ा, इन सब बातों का और 
भी ब्योरा अखिल भारतीय चरखा-संघ को दी हुईं, आगे को 
सारिणियों से खुलेगा | इन अंकों में कई ऐसे छोटे-बड़े खादी 
घनानेधाले और बेंचने वाले संगठन शामिल नहीं हैं, जो अभी 
तक अखिल भारतीय चरखा-संघ से सम्बद्ध नहीं हुए हैं । 

दुर्भाग्य से बनने और बिकने के अंक रुपयों के ,साथ ब्ग- 
गणों में और तौल में, दोनों रीति से नहीं दिये गये हैं । दामों में 
बराबर उतार-चढ़ाव होते रहने के कारण रुपये के अंक ठोक 
डीक यात्तविक बढ़ती नहीं दिखा सकते । 


हर का समपत्तिश्लास 
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सब पान्तों को मिलाकर कुल कितना खदर 
बनकर तेयार हुआ ? 
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श्र काम ठीक दे रहा है ? 


“क्र” बर्ग के सदस्य मद्दीने-मद्दीने एक जार गज कातते हैं, और 
प्र!” वर्ग के सदस्य दो हजार गज साल में कातकर देते हैं । 
अद्वारद बण्स की अदस्था के नीचे के “शिशु सदस्य” भी हैं. जो 
सदा-सवैदा खद्दर भी पहनते हैं और मदीने-मद्दीने अपना काता 
इजार गज सूत भी देते हैं। इनकी संख्या १८५ है। 

संघ के मंत्री के वार्षिक विवरण से, प्रकाशन-विभाग द्वारा 
प्रकाशित पपन्न और पुस्तकों से प्रान्तीय चरखा संघों और खदर 
यनाने के फेन्द्रों के विवरणों से, अद्दमदाबाद से प्रकाशित गांधी" 
जी फे पत्र यंग इंडिया' और गुजराती और हिन्दी नवजीवन' के 
फैलों से खद्र-भान्दोलन की उन्नति के समाचार जाने जा।सकते 
हैं। परिशिष्ट, “घ” में इनमें से यहुतों की सूची दी गई है । 

इस आन्दोलन को स्थायी रूप से और पूर्ण रूप से सफल 
पनाने के लिए निस्सन्देद अत्यधिक शिक्षा और संगठन के काम 
की जरूरत पड़ेगी । जब करोड़ों ममुष्यों को अनेक पीढ़ियों से खाम- 
खाद बेकार रहने की यान पढ़ गई है और जब यह लोग इसी 
घड़ी मु्रत से मलेरिया, काला-आजार और रूमिरोग से बरावर 
पीड़ित रहते आये हैं, तय उनके हृदय में आशा, अभिलाषा और 
उत्साह, और मस्तिष्क में उपजाऊ घुद्धि और शरीर में शक्ति पैदा 
करना कोई सहज फाम नहीं है। वो भी, अदतक को बद़ुतो ठीक 
और स्सस्‍्य रूप में हुई है और आरा द्वोती है कि भविष्य में भी 
काम सन्तोप-दायक होगा । 


3 


खद्दर का सम्पत्ति-शास्तर रुप 


जान पड़ता है कि उन पाठशालाओं की संख्या या जगह का 
कोई व्यारा नहीं मिला जिनमें तकली की कंताई होती है | 

सूत की परख जिस तरह यूरोप ओर अमेरिका में की जाती 
है उसी तरह के यंत्रों के द्वारा दस या अधिक खद्दर बनानेवाले 
केन्द्रों में भी की जाती है ओर अखिल भारतीय चरखा-संघ के 
कलाविभाग ने सूत की परख के लिए निश्चित नियम बनाये हैं । 
इस संघ की ओर से साबरमती में खद्दर की तेयारी की प्राय 
समस्त विधियों की कला, और रंगाई, बही-खाता, संगठन और 
खद्दर तय्यार करनेवाले ओर बेचनेवाले केंन्द्रों के जरूरी काम, 
तीच धरस में नियम-पूवंक सिखाये जाते हैं । साबरमती में तो 
कद बरस पहले से कुछ इसी तरह का पाठक्रम चल रहा था, पर- 
न्तठु उसका तब ऐसा अच्छा संगठन नहीं हुआ था । कई और 
जगहों में इन विषयों की और छपाई की भी शिक्षा दी जाती है। 

संघ का एक प्रकाशक विभाग भी है जिसका काम है कला- 
सम्बन्धी और साधारण पत्र ओर पुस्तकें श्रकाशित करना । हर 
साल राष्ट्रीय महासभा जहां कहीं होती है वहां खादी-अदर्शिनी 
भी होती है। अनेक प्रान्तीय प्रदर्श नियां भी हुई हैं । सन्‌ १९२५-२६ 
के लिए संघ की जो रिपोर्ट छपी है उससे मातम होता है कि 
३४७२ सदस्य “क” विभाग के और ९४२ सदस्य “ख” विभाग 
के उस वर्ष थे, जिनकी सब संख्या 28१४ थी । यह अपनी इच्छा 
से कातते हैं जिनक्रा सूत विकता नहीं, बल्कि सहायता और संघ 
के संबन्ध से चन्दा या दान के रूप में मिलवा है । दोनों प्रकार 
के सदस्यों की प्रतिज्ञा है कि हम सदा-सवंदा खद्दर पहनेंगे और 
उनका कर्तव्य है कि चरखा और खददर का आन्दोलन जांरी रखें। 


श्घ्र कास ठीक दे रह है ? 


“के? वर्ग के सदस्य मह्दीनेनमद्दीन एक हजार गज कातते हैं, और 
“स्तर” वर्ग के सदस्य दो हजार गज साल में कातकर देते हैं । 
अद्वारह बरस की अवस्था के नीचे के “शिशु सदस्य! भी हैं जो 
सदा-सवेदा खदर भी पदनते हैं और महद्दीने-मद्दीने अपना काता 
इजार गज सूत भी देते हैं । इनकी संख्या १८५ है। 
संघ के मंत्री के वार्पिक विवरण से, प्रकाशन-विभाग द्वारा 
प्रकाशित पत्र और पुस्तकों से प्रान्तीय चरखा संघों और खदर 
बनाने के केन्द्रों के विवरणों से, अहमदाबाद से प्रकाशित गांधी- 
जी के पत्र 'यंगइंडिया' और गुजराती और 'हिन्दी नवजीवन' के 
फैलों से खद्दर-भान्दोलन की उन्नति के समाचार जाने जा।सकते 
हैं। परिशिष्ठ, “घ” में इनमें से बहुतों को सूची दी गई है । 
इस आन्दोलन को स्थायी रूप से और पूर्ण रूप से सफल 

बनाने के लिए निस्सन्देद अत्यधिक शिक्षा और संगठन के काम 
की जरूरत पड़ेगी ।जब करोड़ों मनुष्यों को अनेक पीढ़ियों से खास- 
खाह बेकार रहने की बान पढ़ गई दै और जब यह लोग इसी 
घड़ी मुश्त से मलेरिया, काला-आजार और कृमिरोग से बराबर 
पीड़ित रद्दते आये हैं, दव उनके हृदय में आशा, अमिलाषा और 
उत्साह, और मस्तिष्क में उपजाऊ बुद्धि और शरीर में शक्ति पैदा 
करना कोई सहज फाम नहीं है। तो भी, अवतक की बद़तों ठीक 
और ख्व्थ रूप में हुई है और आशा होती है कि भविष्य में भी 
काम सन्तोष-दायक होगा | 


११ 


दसवां अध्याय 
विविध आपात्तियां 


रखु'पभानदोलन के. विरुद्ध यह एक आपत्ति बहुत की 
४ जाती है कि कताई की मजूरी इतनी थोड़ी द्ोतो 
है कि इस आन्दोलन को आर्थिक सफलता देने के लिए कताई 
का पेशा:बहुत लोग नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि ब्रेकार या 
अध-बैकार विधवाओं या गाँव की लड़कियों. था औरतों के लिए 
: ही यह पेशा ठीक है और किसी के लिए नहीं । | 
, जैसा कि गांधी जी. ने वारंबारक कहा है, इसका मुख्य उत्तर 
तो यही है. कि चरखा कांतना नित्य सारे समय का पेशा नहीं 
बताया जा रहा है । यह तो केवल उस समय के अंरा का काम 
है जब अपने पास फालतू वक्त दो, चाहे बह किसी मौसिम में 
मिलता हो, चाह्दे नित्य के काम से बचा करता ही । चरखे के इस 
तरह के काम से दक्तिण भारत के गाँवों में परिवार की शआरमदनी 
सैकड़ा पीछे १५ से लेकर ६६ तक कवाई से होती है | 
कुछ जिलों में ता मजूरीवाली आपत्ति किसी हृदतक् वर्त- 

मान-काल में- ठोक ही है । परन्तु ज्यों-ज्यों चरखे आदि ओआऔंजारों 
में उपयोगी सुधार होते जायँगे त्यों-त्यों इस आपत्ति की गुरता 
घटती जायगी । 
8 3 9 3 0 5 मल 


# 866 बफुएशावीड -. 


उ7०फाह रबवाद्र [० 4 ०४- 3, वावे 5०90 20, 825. 


घ७ विदिध भापत्तियाँ 


यह आपत्ति इस प्रस्ताव फे साथ दी साथ की जाती है कि 
ताई के मुकाबले कपड़े की बुनाई में मजूरी अधिक मिलती है 
स्लिए बुनाई को ही बढ़ावा देना 'चाहिए। गांघीजी का उत्तर 
प्र से उत्तम है जो परिशिष्ट “क” में दिया गया है। सरकारी 
ब्रेभागों ने बहुत से जिलों में द्वाथ की चुनाई का प्रचार करना 
गद्वा, परन्तु अन्त में यद्दी कहना पड़ता है कि न वो इसकी बढ- 
ती हुई और म॑ इसमें विशेष सफलता हुई | इससे तो गांधीजी 
ही तमप्रीज का समन हो ह्वीता है। 
और लागों के विचार में द्ाथ को कताई-बुनाई को योजना 
प्र सब से पहला वोष यह है कि देखने में आजकल के विज्ञान 
श्रौर यंत्र-विधा को ब्रिलकुल दवटा दिया जाता है, 'भन्धे असंभव 
इकियानूसीपन से काम लिया जाता है, मूठी तपस्था की जाती 
है । इस आपत्ति के कुछ भाग फा उत्तर तो' पहले और दूसरे 
अ्भ्यायों में दिया जा चुका है, परन्तु इसफे दूसरे अंशों पर दम 
पद्वां विचार करते हैं. । 
दम कभी-कभी इस बात को भूल जाते हैं कि विज्ञान भौर 
कला फो मुख्यतः बड़ाई-छुटाई या रूप-रंग से कीई मतलब नह्दों 
है| एक परमाणु के अनुशीलन में उतने द्वी महत्व का विज्ञान हैं 
जिंतमे महत्व का विज्ञान महासागर के एक भारी जद्दाज् पर 
विचार करने में है। घढ़ी-साज या मकड़ी को कला उतनी हो 
बारीक और सुन्दर है जितनी कि बेलट बनाने वाले या पुल 
चनाने चाल की । चरखे की छुटाई या खादापन या उसके घलासे 
में अत्यन्त कम कल के लगने से वह अवैज्ञानिक नहीं हो जाता। 
बद़ाई-छुटाई और सादगी सापेत्त शब्द हैं। अनेक चररू चलाने 


खद्दर का सम्पत्ति-शासतर श्प्घ 


वालों को रुई के रेशे की उतनी ही वैज्ञानिक जानकारी हो सकती 
है, ओर इस आन्दोलन के कलावानों को होनी चाहिए, जितनी 
कि इंग्लिस्तान, जमनी, जापांन या संयुक्त राज्यों के सब से ऊँचे 
दरजे के कलाविदों को होती है । 

विज्ञान को हटा देने के बदले, खददर के कार्यक्रम में तो 
अर्थशास्त्र में वैज्ञानिकों के तापगतिशाश््र के दूसरे सूत्र कारक बढ़ी 
बुद्धिमत्ता से श्रयोग किया गया है। ओटनी, धुनकी, चरखा' 
ओर करघा बिलकुल सादे यंत्र हैं और भारत की परिस्थिति के 
लिए तो और यंत्रों की अपेज्ञा अधिक उपयुक्त हैं । पुराण-प्रिय 
लोगों को नित्य की धूप कोयले से अच्छी जँंचेगी, परन्तु भोजन 
ओर शरीर-बल के प्रयोग में जो आजकल की आती हुई सोर' 
शक्ति का रूपान्तर है उतना ही विज्ञान है जितना कि प्रांचीन 
संचित सूर्य्य-शक्ति के रूपान्तर पत्थर के कोयले के अयोग में है । 
बल-संचय में या कला में हमें विज्ञान का श्रम नहीं करना चाहिए । 
विज्ञान का प्रयोग बल के सब रूपों और सब दरजों में और 


कला के सब क्रकारों में होता है । ि 
भाफ के अंजन, डेनमों, ओर साधारण तया कलों पर सोद्धित 





+£ छार्ड केल्विन के अनुसार दूसरा सूत्र यह है कि “दे से उठे चार्रो 

ओर रहने वाले पिंडों के वापक्रम के नीचे तक किसी पदार्थ को ठंढा 
करके, उससे, निर्जीब पदार्थ की प्रेरणा से, यंत्र का काम लेना असंभव है 
क्लासिडसने इसी वात को यों कहा है--वबाहरी श्रेरर की सहायता के 
बिना, अपने-आप काम करने वाले किसी यंत्र के लिए एक पिंड से दूसरे 
अधिक तापक्रमबाले पिंड की गरमी पहुँचाना असंभव है ।” 
... डल्थाकार 


८६ दिविध आपपियां 


दोकर दमें शरीर को अद्भुत योग्यता और उपयोगिता को न 
नमूलना चाहिए । आखिर जो बल कि तेल और फोयले में मौजूद 
है उसे हमने तो बनाया नहीं है । एक शिल्पी को जो जल-बल 
“'उपजाने वाला कारखाना तैयार करता है, जितना गव नियागारा जैसी 
घारा से जल के प्रयोग में दो सकता है, अपने बनाये जल-संचय 
या जलाशय से जल के प्रयोग में इससे 'अधिक गन करने की 
जरूरत नहीं है । सूथ्य की संचित शक्ति या बहती घारा से काम 
लेने में भी वही बात है। बहुत बड़ा आकार, भारी मात्रा, अत्यन्त 
वेग मन पर प्रभाव ढालते हैं. सही, परन्तु वह सब एक जरा से 
भारी शोर को तरह हैं । जंगली लोग जिस श्रम में पड़ जाते हैं, 
हमें उसमें न पड़ना चाहिए और न उनसे डर जाना या विच- 
लित द्वोना या घबरा दी जाना चाहिए । मनुष्य के मन और 
आत्मा की महिमा अधिक है। 
खरर-आन्दोलन में आज-कल के विज्ञान और कला का अधिका- 
“घिक उपयोग हो रहा है, परन्तु पच्छाहीं उद्योग-बादी जैसे कल 
और धल में उनका उपयोग करते हैं उनसे भिन्न प्रकार के कल के 
काम में और मिन्न-रूप के बल के प्रयोग में वह उपयोग होता है । 


हां, यह हो सकता दै कि इन * - युस्‍्ती के 
नसाथ या मूस्पेता से केवल ३८ 72% 

के आदर-मात्र की मूल «प्रयोग 

कक ध योग्यता और 

इसीलिए कि 

% ही होना 


जरूरी है। 


खअदइर का सम्पत्तिन्शासत्र १६० 


प्रोफ़ेसर साडी खय॑ एक भारी और चतुर वैज्ञानिक हैं। 
बह भी कहते हैं--# “शक्ति की दृष्टि से उन्नति “एक प्रकार से 
शक्ति के स्रोतों पर क्रम से कायू और आधिपत्य पाना सममी 
जा सकती है, जिसमें हम सदेव मूल-लोत से निकट .ही द्वोते 
जायें।”. ....... .“लगभग एक शताब्दी से यह बात मालूम है,-- 
परन्तु हम लोग प्राय: ज्ञानके वास्तविक तत्त्व को भूल जाते हैं-- 
कि एकापघ आधिक-दृष्टि से अत्यन्त नगए्य अपवादों को छोड़ 
कर, समस्त शक्ति जिससे सारा संसार चल रहा है, सूर्य्य से ही 
आती है ।” + । 

“सम्पत्ति. ........असल में काम में आने वालीं और 
सुलभ शक्ति से ही बनती है |”. ......... . . ते 

“यशथ्यपि ।शिकपी या. भौतिक विज्ञनी को छोड़ सब -को,, 
सम्पत्ति के उपजाने में शक्ति एक नगश्य चीज मालूम होती है-- 
यदि हम केवल उत्तने पर ही विचार करें जितना कि सम्पत्ति के 
पैदा करने में खर्च हो जाती है,--तथापि शक्ति ही सब से बड़ी 
और सब से अधिक महत्व की चीज है।” | 


के विवाह, गिक्रीडधक गिए७/ ऋषे 0606, 89096 
4660, 79, 37, 48, 57-68 #एवे 702, 

पी मिलान कीजिए सूर्य की इस स्तुति से--“नम: सविश्ने जग-- 
दैक-चचछुपे जगत्मसति-स्थिति-बाश-डेतवे, अय्रोमयाय॑ चरिगु- 
णात्मचआरिणे, विटंचि-नारायण-शंकरात्मने। इसका भांव वैज्ञा-- 
निक भौर गंभीर है । ४० 

4; आइनिक विक्लान जड़-सत्ता को या भनात्म-सत्ता को भी शक्ति 
का एक रूप ही समझता है। हम 








श्ध्र्‌ विविध सापत्तियर 


“यक्नपि विशेषज्ञ को धूप की भौविक शाक्ति तक पहुँच जाने 
की नौदत नहीं आती, और आलुर्षगिक विपयों को वह नभो 
सममे छो वह इसका अधिकांश इतनी अच्छी तरह से सममे 
हुए है कि थरावर काम में लगाता द्वी है। परन्तु युगों की दरि- 
द्रता और पराधोनता से, जिसमें किसी न फिसी शरद का हानि 
कर शामन रहा है, लोग स्वभाव से दी समभने लगे कि सोमे की 
तरद सम्पत्ति भी संसार में ऐसी परिमित मात्रा में है कि यदि 
एक को श्रधिक सात्रा में मिली तो दूसरे को फम मिलना अनि- 
वाय्ये है। यह यह नहीं समझते कि सम्पत्ति फी मात्रा इतनी है 
कि सैक्ञानिक उम्नति से उसका प्रायः अपरिमित विस्तार हो 
सकता है । आज संसार की धास्‍्तविक समस्याशरों में से एक भी 
केयल सम्पत्ति पैदा फरने की नहीं है। जितनी सम्पत्ति बस्तुतः 
तैयार की जा सकती है उसके थोड़े से अंश को भी इस तरद 
खर्च फरने में जिसमें उसके बनाने या मेंचने फे सुभोते के लिए 
भगड़ना न पढ़े, कठिनाइयां पैदा दो जाती हैं । परन्तु उन लोगों 
को जो शक्ति और मानवन्डद्योग फे रूप में सम्पत्ति को नहीं 
आंकते थस्फि सिक्तों में उन की कीमत लगाया फरते हैं, इन 
आधिक विपक्तियों के जारी रहने में कोई भ-संगति नहीं जान 
पड़ती, जिनों यूरोप डूब रह्म है, और शासन फे मामूली से 
कक्तेब्य में यहां असफलता फा कोई पिन्द् नहीं दीखता जा 
पक-साय बेफारी और दरिद्रता फा नंगा माघ हो रहा है।” 

यह सप है कि गांधीजी ने फल-पुरजों के और भाज-कल 

की भौधोगिक सभ्यता फे धारे में कुछ फही बातें कहीं हैं । परन्तु ' 
अण्दी तरह उद्धा-पोदद करने से यह प्रकट दोता है कि उनहो 


खटर का सरपत्ति-शाख ध्ध्र्‌ 
वास्तविक आपत्ति उनके दुरुपयोग ही पर है, उन वस्तुश्रों पर 
नहीं है, चाहे दोनों पहलू परस्पर कितने ही सम्बद्ध हों। ४3 
यदि पूंजी-बाद।' को संसार से एक-दम निकाल वाहर करना 
संभव होता और उसकी जगह शुद्ध सेवा-भाव ले लेता, जैसा 
कि पिछले महा-समर में इतने अधिक मनुष्यों में हो गया था, 
तो बहुत-सा कल-पुरजा तो अपने-आप गायब हो जाता और उसी 
के साथ पच्छाहीं सभ्यता के बहुतेरे दोष भी ।अपने आप दूर हो 
जाते | अन्त में हम विचार-पूपषेक यही कह सकते हैं कि बहुतेरे 
विचारशील शिल्पियों, विज्ञानियों औह ऐतिद्दासिकों के मन में 
संसार के भविष्य के लिए जो सन्देंह हो रहा है। बल्कि उन्हें जो 
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विज्ञान को तोड़-मरोड़ कर बहुत 
हानिकर उदेश्यों के पालन में लगाया जा रहा है, गांधीजी 
की स्थिति उनके संदेह और उन की प्रतीति से बहुत दूर नहीं ।[ 
# 9९6 497०वकोंऊ 7१ 60 मां णी सव8णीं 





ए०"ए- 
पैश्री कीन्स नासक प्रसिद्ध श्रिटिश अर्थशास्री अपनी पुस्तिका “स्वतंत्र 
होड़ का भन्‍्त” में (77४८ #26 ०7 _.छ892८2 /ढल'2, 09 
त०ए76७४, ्ित्डबाएा 2765७, +00007,१ 925, 0. 50.) ' 
जो छिखते हैं वह मिलाने के छायक है । उनके शब्दों का भावानुवाद यह 
है । “भार्थिक यन्त्र को चलाने वाली सुख्य शक्ति व्यक्तियों की घन कमाने 
की और धन के छोभ और मोह की छत्तियां हैं । इन्हीं ब्ृत्तियों की गहरी 


उत्तेजना पर निर्भर रहना ही पूंजीवाद का सिद्धान्त है ।?” 
36७ धा० जार्पणंग्रट्ठ5 ० +', 5०499, श. २ एणा८0र, 


00070 हक डर, 8९/7७00 +पच्डशा प्र, 6. ए०ाड, 
8एशेएथच्ा छाते 007978. - 


श्ध्३ विधिध आपत्तियों 


जवतक कल-पुरजों और उद्योग-वाद फे सब मंमटों का 
यूरा और अधिक स्पष्ट ज्ञान भारत को न हो जाय और जवतक 
मार्त ने अपने संगठन अपनी संस्थाक्रों और अपने कुछ 
अनुशासनों में विविध परिवत्तन नहीं कर लिये हैं. तब्तक 
भारतव के लिए यद्द बहुत अच्छा द्वी होगा कि एड्री से चोटी 
तक कल-मय होकर कलों को अपनाने का काम मुल्तवरी रखे | 
परछाहें अमी कल-पुरजों की 'बुराइयों को कीचड्‌ में फँसा है । 
शायद निकलकर साफ हो सके । कुछ ठहर कर उसी फाम को 
करने से फिर भारत को इस कीचड़ में हूलकर निकलने की जरू- 
रत न पढ़ेगी । अगर राह को और कठिनाइयां दूर हो गई' तो 
शायद थोड़ी कलों से उसका सारा काम हो जायगा । 
तपस्या-भाव का जो दोप लगाया जाठा है, उसमें बहुतेरे यह्‌ 
मूल जाते हैं कि तपस्या किस लिए की जाती है। पूर्व-काल में 
लोग भारी ऐश्वर्य्य या शक्ति पाने के लिए अपने सांसारिक सुख 
तज देते थे । इस त्याग और कष्ट का फल द्वोता था मनोरथ का 
मिल जाना । भारतीय स्थिति ऐसी है कि तपस्‍्या-साव उसके लिए 
अत्यन्त उपयुक्त है। इसे दोप समझना भूल है। इस भाव के 
भ्रचार के लिए किसी से क्षमा-याचना की जरूरत न पड़ेगी । 
पच्छादीं सम्यता को त्यागने के इस अभियोग से बिलकुल 
सम्बद्ध यह्‌ अधिक दाशेनिक आपत्ति है कि खदर की योजना 
तो गांधीजी के असदयोग फे विचारों का ही एक रूप है। 
पिरोधी कद्दते हैं कि असदयोग तो वस्तुतः निषेघात्मक है, इसी 


लिए एक भारी राष्ट्रीय जागरण के लिए अमहयोग आधार नहीं 
डो सकता | 


खबरे का ससपत्ति-शास्तर १६७ 


इतिहास से मालूम होता है और राष्ट्रीय समुन्नति के जितने 
डदाहरण देखने-सुनने में आये हैं सब में दो या अधिक पूव-का* 
लीन सभ्यताञओं के सम्बन्ध या मेल का फल अथवा एक पर 
दूसरे का प्रभाव ही देख पड़ा है। शायद भारत की वत्तेमान 
स्थिति ठीक-ठीक वही क्रिया हो | क्या यह संभव नहीं है कि 
वत्तेमान असहयोग की कल्पना ऊपर से देखने में वस्तुतः निपे- 
धात्मक जँचती हो, परन्तु वह असल में कोई निश्चित विधि हो 
जिसमें ४सके अनुयायी भारतीय संस्क्ृति के होते हुए भी पाश्चात्य 
संध्कृति की ऐसी सामग्री के चुनाव में लगे हों जो सचमुच आर- 
तीय संस्कृति के भीतर पचाई जा सकती है, और जो सभ्यता 
आज भारत में सुधार के नये सांचे में ढल रही है उसमें पड़कर 
एक-दिल होकर घुल-मिल जाने के लिए आध्यात्मिक, नेतिक 
ओर मानसिक अवयव बना सकती है ? इस पहल से विचार 
कीजिए तो असहयोग न तो शुद्ध निषेघात्मक है, न किसी विशेष 
बुराई का अस्वीकार-मात्र है, न किसी विशेष भलाई का खीकार- 
मात्र है और न रोष-पूर्वक पाग्यात्य सभ्यता की निन्‍्दा-मात्र है, 
बल्कि वत्तमान परिस्थिति ओर पुरानी परम्परा के बिलकुल 
अच्छे से अच्छे विवेक-पूर्ण भयोग के लिए किसी विशेष पद्धति 
को चुन लेने और पसन्द कर लेने ,का एक रूप है | जो काम 
था नाम देखने में केवल निषेधात्मक है वह वत्तमान राजनंतिक 
ओऔर आधिक परिस्थिति का ही प्रति-रूप है, और आन्दोलन का 
सच्चा दृश्य नहीं है । 

हम शरीर की स्वास्थ्य की क्रिया में इसका रूपक देख सकते 
हैं। शरीर में बरावर इष्ट पदार्थ सात्म कर लिये जाते हैं, अनिष्ट 


रहा दा 


१६६ विविध भपतियाँ 


पदार्थ मल और विष के रूप में निकाल वाहर किये जाते हैं। बाहर 
निकालना उस दशा में बिलकुल ठीक है जय कि अधिक उप« 
योगी पदार्थ हम पचाते भी हों ) यह दोनों कियायें ठीक पदार्थ 
को ठीक और उपयोगी स्थान में रखना है। जो मेरे लिए मल 
और विष है उद्भिज्जों के लिए अमृत है। उसे लेकर वह मुझे 
अथनी त्यागी सामग्री देते हैं; जो मेरे लिए अमृत है । 

भावमय सृष्टि में मो यद्दो दोदरी प्रक्रिय चलती है। रघष्टि 
की विधि जितनी त्याग की है उतनी ही प्रद्दण की भी है । इस 
सम्बन्ध में “त्याग” का क्‍या अभिप्राय है ९ भावों छी एफता में 
जो कुछ असंगत है उसे अलग कर देना। :“प्रहण” क्‍या है? 
उस एकता से सु-संगत भावों को मिला लेना । के 

फिर हमें किसी काम के,नये-पन से या उसमें जो साधन लगते 
हैं उनके आकार से भ्रम में न पड़ जाना चाहिए। जैसे, यदि हम 
देखें कि कोई मिल का मैनेजर या कोई यूरोपियन खद्दर खरीदने 
से इनकार करता है, या एक कलावान ऐसे चित्र को नहीं लेना 
चाहता जिसकी रंग-रेखा उसके अनुकूल नहीं है, तो दम उसके 
इस व्यवद्दार को न तो “निपेधात्मक”, कहते हैं, न हवतिकर और 
न प्रतिवन्‍्धक (5॥फ0५/9778) । खदर-आन्दोलन द्वाल का ही 
है और मुकाबले में उद्योगवाद से छोटा ही है । परन्तु इन बातों 
से यह अवश्य ही नहीं सिद्ध होता कि उसमें जो जो बातें त्यागी 
गई हैं वे शुद्ध निपेधात्मक दी हैं। क्रिया फे रूप की अपेच्ता उद्देश्य 
ओर भाव का महत्व अधिक है । 





& 2... 3४, १४१ाह829, 826970% ४8 ४४6 ॥70/5789, 
खर8०ग!]8७, ०४ ०४३, 926, 9, 78, 


खद्दर का सम्पत्ति-शास्त्र ह १६६ 
समीक्षकों का एक दल ओर है जो खद्दर-आन्दोलन की यह 

कह कर निन्दा करता है कि गांधीजी कहते तो हैं कि मुके समस्त 

सानव-जाति से श्रेम है, परन्तु नैतिक दृष्टि से खदर-आन्दोलन इस 
भाव से अ-संगत है । उनका कहना है कि विदेशी कपड़ों का बहि- 
ध्कार करके खद्दर के प्रचार का अर्थ होगा जापान और लंका 
शहर में भयानक वेकारी और महाकष्ट, और भारत से और दूसरे 
देशों से विरोध । वह यह भी कहते हैं कि भारत की जनता की 
सहायता की उत्सुकता में गांधीजी दूसरे देशों की मजूर-जनता 
ओर मिलवालों को हानि पहुँचाने को तैयार हैं । 

यह समीक्षक दो बातों को भूल जाते हैं। वह यह मान लेते 

हैं कि पच्छाहँ में जो वर्तमान औद्योगिक और साहूकारी-पद्धति 
चल रही है, वह बिना किसी सुधार अथवा परिवर्तन के चल 
सकती है ओर उसकी चाल वराबर बनी रहनी चाहिए | वह इसे 
बात को भी भूल जाते हैं कि खददर भी एक ही छलांग में अपनी 
सफलता की पराकाष्टा को नहीं पहुँच सकता । उसके धीरे धीरे 
बढ़ने से पूंजीवालों को इतना समय मिल जायगा कि अपने 

रुपये एक विभाग से हटा कर दूसरे सुभीते के विभाग में लगाव, 

जहां विविध मालों के उपयोग का विविध दिशाओं में विकास 
करना सम्भव है, जहाँ तरह वरह के आर्थिक जोड़-तोड़ करने है, 

और जहां नये अन्तर्राष्ट्रीय और औद्योगिक सम्बन्ध पैदा होने 

वाले हैं । लंकाशहर की वचेमान कठिनाइयाँ भारत से मांग के 

घट जाने से उतनी नहीं माद््म होतीं, जितनी कि महासमर के 

समाप्त होते ही पूंजी के एक-दम फूल जाने से, रायन आदि क्रई 

नकली रेशम्मों के फैल जाने से, अयोग्य काम करने बालों के 


* आि 


(६७ विविध आपत्तियाँ 


बराबर काम करते रहने से, और चीन में वहिप्कार के होने से [#& 

स्थिति इतनी विकट है. कि यह बात निश्चय से नहीं कद्दी जा 
सकती कि आगे किस तरह का विकास होगा । परन्तु हमें इतनी 
बात में तो कोई सन्देद्द नहीं कि जो अर्थशास्त्र से विलकुल ठीक 
है वह सारे संसार के लिए बिलकुल ठीक है। व्यक्तियों के लिए 
भा वद्दी बात है, क्योंकि एक की सुख-समृद्धि के कारण दूसरे को 
दुख-दारिद्र नहीं ही सकता। 

भारतोय, लंका-शहरी और जापानी मिलवालों और उनके 
मित्रों को खदर-आन्दोलन को ओर न तो करता या द्वेंप की दृष्टि 
से देखना चाहिए और न उससे चिन्ता करनी चादिए । पिछले 
बौथे अध्याय में जेसा दिखाया गया है, सारे संसार के रुई के 
रोजगार और कपड़े के उद्योग-व्यवसाय में जो साधारण परिवतन 
हो गया है उसी का एक अनिवास्ये अंश हमें इस रूप में दोख 
रहा है। 

मोदर-गाद़ियों, हवागाड़ियों ओर विमानों के चल पड़ने से 
रेल-गाढ़ियों की कोई हानि नहीं हुई । इनके चलने से विविध 
प्रकार की सेवाओं में अधिक विशेषता और कुशलता आ गई है 
और साथ ही सब मिला कर संसार की पूर्ण सेवा में यदन्ती अआआा 
गई है। 
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रुई के मिल-कारवारियों के भय का भी यही उत्तर है। जब 
संसार-भर में सौरशक्ति का सफल उपयोग--फिर चाहे वह: संचित 
रूप सें हो, चाहें धारा रूप में हो--सब मिलाकर बढ़ जायगा 
ओर इस बढ़न्ती के कारण जब सब देशों में खरीदने का बल . 
बढ़ेगा, तब तो मिलों के लिए किसी न किसी तरह के माल की 
खपत के लिए बाजार तेयार हो जायेंगे । जेसे, अगर किसानों की 
सम्ृद्धि बद गई तो अनाज बढ़ा और बढ़े हुए अनाज का अर्थ है 
अधिक वोरे और थैले रखने के लिए, इस तरह बोरों ओर थैलों 
के लिए कपड़ों की मांग बढ़ जायगी । समस्या यह नहीं है कि 
हाथ के ओजारों को किस तरह निकाल बाहर करें या एक मिल 
दूसरी को केसे व्यर्थ कर दे, बल्कि समस्या यह्द है कि सब से अधिक 
भात्रा में सबसे अधिक टिकाऊ सेवा के लिए शक्तियों का सब से 
अच्छा उपयोग सब से अधिक दक्षता से किस तरह किया जाय । 

इस पद्धति का यह अर्थ नहों है कि आर्थिक या और तरह 
की रुकावटें या कैदें पेदा हो जायें। बल्कि एक-दूसरे के नोच- 
खसोट को घटा कर, यह विधि आपस का विश्वास ओर सम्मान 
बढ़ाने में मदद देगी। जो कोई यह. डरे कि जीवन की पहली 
आवश्यकताओं के लिए, अन्न, वश्ष और घर के बारे में, आर्थिक 
स्वाधीनता या खवावलम्बन हो जाने से प्रत्येक देश दूसरों से अलग- 
यलग रहेगा, तो समझना चाहिए कि वह इस भ्रम में पड़ा 
इंआ है कि पदार्थ, वस्तु, विचार और आदश की मात्रा परिमित 
है और इसी परिमित मात्रा में सत्र को मिलाना है । परन्तु यह 


ने तो व्यक्तियों के बारे में सत्य है और न राष्ट्रों के । 
नरशमान श्रन्थ के लेखक की दृष्टि में संसार-भर में जो नई: 


4 लात 
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व्यवस्था हो रही है और बढ़ रही है उसी का एक अंश है जो 
आस्त में इस नये आन्दोलन फे रूप में दीखता है । इस आन्दो- 
लन में गांधीजी के महान्‌ भाग के लिए उन्हें दोषी वह्दी ठहराता 
है, जो शायद इस सत्य को नहीं सममता छि इतिहास प्राचीम- 
काल में निर्मित इमारत नहीं है, घढ्कि वर्तमान में समदों और 
व्यक्तियों फे अन्दर काम करने वाली एक प्रगति है। चाहे गांघी- 
जी या खद्दर आन्दोलन हो या न हो, पच्छाहईी सभ्यता ने जो जो 
भूलें की हैं उनके पदले वहाँ फे लोगों फो कष्ट भोगने ही पढ़ेंगे । 
इसके सिवा बेकारीबाले अध्याय में जसा सुझाया गया है 
खहर का विचार पच्छाह के लिए भी एक तोहफा है और यहां 
के घेकार लोग भी अपने देशों में उमसे लाभ उठा सफते हैं और 
अपने द्वी काम के लिए चाहे बिक्री फे लिए ऊम और सम कात 
सकते हैं । बहुतरे पच्छाईी किसान भी सुखी नहीं दे और उन्हें 
भी स॒दां काम नहीं रहता। वह भी कुछ भेंढ़ रख कर अपने 
कपड़ों का पन्दोबस्त कर लें तो उनका खर्च घट जाय । पच्छाहँ 
में सभी बस्ठुओं के सारे खचे में दुलाई और विक्री का खर्च,-- 
जो यत्तेमान-काल में सम्पत्ति के बेंटने के काम में जरूरी है,-- 
निरन्तर पढ़ता द्वी जा रहा है। किसानों फो यद्द वराबर बढ़ता 
हुआ थोक लग रद्दा है। ऐसी दशा में सहकार-समितियों का 
आन्दोलन रहन-सद्दन का कुछ हो खर्च घटा सकेगा। परन्तु माना 
लो कि खाने, फपड़े, धर इनमें से एक भी जीवन फो आवश्यकता 
की पूर्ति में किसान पूंजी-व्यवसाय के जाले से छूट सके, मान लो 
कि अपने पहनने का कपड़ा आप ही यला ले सके, तब ती खर्च 
यहुत-छकुछ घढ जायगा, और हर. आदमी के काबू!में झधिकाबिक 
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हो जावगा ।& कोई आदमी इंमानदारी से गांधीजी को यह दोष 
नह लगा सकता कि वह और राष्ट्रों के कष्टों का बिलकुल ख्याल 
नहीं करते । 

अन्तरोष्ट्रीय स्थिति का एक दूसरा पहलू है देश से निकल 
कर विदेश में जाकर बसना। अगर पूरबी लोगों के और देशों 
में जाकर बसने में रुकावट डाली जाती है, तो पूरब के लोगों को 
भी जहां हैं वहीं अपने स्वाभाविक सम्पत्ति के श्रोतों को और 
बढ़ती हुईं आबादी को भरसक काम में लाना पड़ेगा । युरोप और 
अमेग्कि वाले और देशों में तो भारतीयों को नहीं बसने देना 
चाहे, ओर जब भारतीय अपनी रीति पर भारत में ही अपनी 
जीविका करना चाहते हैं तब उनकी खिल्ली उड़ाते हैं और निन्‍्दा 
करते हैं । यह दोनों वातें हो नहीं सकतीं। इसमें उनका अन्याय 
है। भारत की सौर शक्ति का पूरा पूरा उपयोग जब किया जायगा, 
तो उसकी बढ़ी हुई आबादी की समस्या बहुत-कुछ हल हों जायगी 
ओर इस तरह अन्‍्तर्याट्रीय मंगड़ों के कुछ कारणों के मिटाने में 
मदद मिलेगी । 

मध्य-वर्ग के अनेक लोगों को खदर पहनने में कुछ * आपत्ति 
है | विशेष कर बड़े परिवारवाले या शहर में रहनेवाजे कहते 
हैं कि खद्दर की बुनाई के कारण खद्दर पर दाम ज्यादा बैठता है, 
इससे परिवार का खर्च अत्यन्त बढ़ जाता है । उनका कहना है 
कि मिल के मद्दीन कपड़े से मोटा खदर जल्‍दी मैला हो जाता 
हैं । वह जिस दरजे के लोग हें इसके द्विसाव से टनको सदा साफ 
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कपढ़े दी पहने दीखना चाहिए इसलिए घुलाई जल्दी, जल्दी पड़ती 
है, कपड़ा भी जल्दी फटता है, घोवी को पैसे ज्यादा देने पढ़ते 
है या घोने को ब्यादा नौकरों की जरूरत द्वोती है। कपड़ा भारी 
होता है इसलिए बहुत देर में सूखता है, विशेष कर बरसात में 
दो सूखना मुश्किल दा जाता है। इसलिए भी ज्यादा कपड़े बद- 
लने को रखने पढ़ते हैं। कपड़ा अधिक मोटा द्वोने से साबुन 
स्यादा खा जांठा है, साफ़ कम होता है. और खर्च ज्यादा लगता 
है। फिर रंगा जाय तो उसकी बुनावट इतनी मोटी और गादी 
होती है कि उसमें दलके कपड़ों की अपेत्षा दूना-तिगुना रंग खर्च 
दो जाता है, इस तरह सदर की रंगाई में भी ज्यादा खर्चे 
बैठता है । 

यह कठिनाइयां वास्तव में हैं और व्यवद्वार से द्वी सिद्ध हैं । 
इन कठिनाइयों को दूर करने का यह उपाय नहीं है कि दम उन 
लोगों से कहें कि आप अपना रहन-सहन बदलिए। शायद 
प्काघ सज्ञम ऐसा कर भी लें, पर अधिकांश लोग तो इनकार 
करेंगे और यदि ऐसी माँग पेश की जायगी दो इस आँदोलन से 
जत्तकी मानसिक सहाजुभूति मो मिट जायगी । यह फठिनाइयाँ 
तमी मिटेंगी जय कला और संगठन में इतने काम के सुधार हो 
जायेंगे कि सस्ते दामों पर अधिक हल्का और ज्यादा टिकाऊ 
खद्दर मिलने लगेगा। जब यहद्द सुधार दो रहे धों, तो उस समय 
यह मौका होगा कि जो खश्र के फेन्द्र अब सस्ता, हल्का, 
टिकाऊ खदर दे सके बह अपने माल का विशेषकर शहरों में 
खुब द्वेंढोरा पी्े और विज्ञापन दें और इस धरद ध्पना ओर 


ऑंदोलन दोनों का भला करें। साथ दो यद भी खूब समझना 
श्र 
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चाहिए कि यह वह आपत्तियाँ नहीं हैं जो गाँवों की अत्यन्त भारी 
आबादी पर कोई ध्यान देने योग्य प्रभाव डालती हों । तो भी 
जहाँ तक कि सध्यम-वर्ग की सहकारिता और सहायता अभीषे 
है, इन आपत्तियों को मिटाने के उपाय मुस्तैदी से करने चाहिए । 

ओर भी समीक्षक हैं जिनका आग्रह है कि अर्थ-शासत्र की , 
दृष्टि से यह अनुचित है कि आप किसी से कहिए कि खदर 
खरी दो, जब कि मिल के कपड़े से खदर खरीदने में दाम ज्यादा 
देने पढ़ते हैं | परन्तु इस स्थिति का मिलान उससे करना चाहिए 
जब कि संयुक्त-राज्यों के हर नागरिक को लोहे और इस्पात फे 
लिए इसीलिए बेशी दाम देने पड़ते थे, कि उसकी सरकार ने सखदेशी 
नई लोहे ओर इस्पात की कम्पनी के द्वारा नव-जात उद्योग की 
रक्षा के लिए इस तरह के माल पर रुकावटी कर लगा दियाथा। 

जब तक बिलकुल नये धन्धे को बढ़ाने के लिए जिसके 
तेयार किये माल से आदमी की कोई पहली जरूरत भी पूरी न 
होती हो, ओर जिसके मुनाफे और जिसका शासन अधिकांश 
थोड़े से चुने लोगों की मुट्ठी में हों, सरकार कर लगावे और वह 
कर उचित समझा जाय,--तब तो सब पक्षों पर विचार करके 
कपड़े का एक कर देना मेरे निकट आथिक रीति से बिलकुल 
पका, पोढा और ठीक जँचता है। क्योंकि हम इससे एक ऐसे 
प्राचीन धन्धे को फिर से जिलाने में सहायता देते हैं, जिससे 
मनुष्य की एक पहली जरूरत पूरी होती है और जिसमें यह 
शक्ति है कि वह देश की सच्ची सम्पत्ति, उसके सौरबल, को बढ़ा 
सकता है ओर वराबर-वरावर देश भर में सहज ही बॉँट सकता 
है। खदर का आन्दोलन एक भारी राष्ट्रीय भूल को सुधारने के 
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लिए बड़े पैमाने पर एक उद्योग है और इसमें सभी मारतीयों 
को सहायता करनी चाहिए | 


शक अन्तिम आपत्ति यह रद्द जाती'है कि कताई केवल 
स्त्रियों का काम सनातम से चला आया है और पुरुष इसे जनाना 
काम सममते और इसमें अपना अपमान मानते हैं और इसी- 
लिए वह कातने के लिए जल्दी तैयार नहीं किये जा सकते। यह्‌ 
बात बहुत-छुछ सच है । परन्तु पद्दाड़ों पर और मैदानों में सभी 
जगह पुरुष गड़रिये तो बराबर कातते दी हैं। ऐसी पुरानी रूढ़ियों 
को सुलमाने के लिए गाँधीजी का भ्रचण्ड नैतिक प्रभाव पर्याप्त 
रूप से सफल रहा दै और रहेगा । यदि मध्यनचगे के और पढ़ें- 
लिखे सममदार लोग एक बड़ी संस्या में इस विपय को ठीक 
रीति से और अधिक स्पष्टता से सममने लगेंगे, तो उनके उदा- 
इरण से गाँधीजी को भारी मदद मिल जायगी। 


संभव दे कि कुछ विचार जो इस पुस्तक में प्रफट किये गये 
हैं, इस प्रकार की कल्पनाओं को फिर से ध्यान में लाने में मदद 
करें । हाथ की मजूरी जब सौर शक्ति को रूपान्तरिद करने की 
एक विधि द्वी ठहदरी,तो वह जरूर उतना द्वी सुन्दर और सम्मान 
का काम है जितना कि विशाल बल-शाली कल-कारखाने के 
अध्यक्ष या शिल्पी फा | दोनों एक द्वी किया फे भिन्न-भिन्न रूप 
हैं। जो द्वाथ से काम करवा है वद अपने लिए बल बस्तुतः 
सीधे पैदा करता है और काम में लाता है । परन्तु शिल्पी जिस 
यल फो काम में लावा है और लगाता दै, उससे उसका उतना 
सम्बन्ध नहीं है । इसलिए शिल्पी की अपेक्षा द्वाय के मजूर क 
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अपनी दक्तता और सफलता में श्रधिक और वाजिवी गये होनी 
चाहिए । 

अगर एक किसान दाल-चावल और गेहूँ में सोर-शक्ति को 
परिणत करने में नहीं लजाता, तो सौर-शक्ति को कपड़े में परिणतें 
करने में कौन-सी कमजोरी और लाज की वात है १ जब कोई 
किसान किसी मिल में मजूरी करने जाता दे तो कताई का काम 
खशी से ले लेता है । फिर घर पर इसमें क्या लाज द्वै ? कोरी 
रूढ़ि और म्रखंता है | इसके नष्ट करने की आशा अब पहले से 
ज्यादा है। और पढ़े-लिखे मध्य-वर्ग के नवयुवकरों की वात लीजिए 
तो यदि. उनमें तनिक भी कल्पना है, तो सौर-शक्ति को काम में 
लाने का संगठन ओर प्रयोग संसार भर में एक काफी उत्साह 
भरने वाला एक प्रचंड पदार्थ है । 

संसार के सभी बड़े आन्दोलनों की तरह इसमें भी अलुर 
क्तियाँ हैं, असम्भव वातें हैं ओर भूल-चूक हैं । परन्तु खिल्ली 
उड़ाने वालों ने इनसे काफी लाभ उठाया है, इसीलिएं इंन पर 
यहाँ विस्तार करने की जरूरत नहीं है। उनसे इस आन्दोलन के 
वास्तविक ओचित्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।. 


ग्यारहवां अध्याय 
दूसरी सुधार-योजनाशों से चरखा-आन्दोलन का मिलान 


। ०३४५ जैसे बढ़े देश में, जहां अनेक और बहुत 
जिक्रट सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हों, 
बड्मां सुधार और उन्नति की अनेक योजनाओं फा होना, और 
छुद्ध का काम में और कुछ का कागज पर द्वी होना ग्रिलकुल 
स्वाभाविक है ! उनके प्रचारक फम्मेण्य हैं, भक्त हें, उत्साही हैं 
ओर अनेक दिशाओं में यहुत अच्छे काम द्वो रहे हैँं। विचार 
और व्यवद्वार जो उवल रहे हैं, उसी वरह की जागृति के लक्षण 
हैं, जिस तरद फी जागृति एशिया के और भागों में भी हो 
रद्दी है। 
, इन सुधारों में से एक की भी सफलता या उद्योग की मैं न 
तो निन्‍दा करता हूँ, न दोष दिखाना चाहता हूँ। तो भी में यह 
करूँगा कि मेरे निकट औरों से अधिक चरखा-आन्दोलन में कुछ 
सुमीते ऐेसे दीख रहे हैं जिनका उल्लेख उस समय करना जरूरी 
है, जब हम चरखे के औचित्य पर सावधानी से विचार 
करने मैठें । 

, इसलिए फि भारत मुख्यठः सेतिहर-देश है, उसके अधिकांश 
लोगों फा खेदी की उन्नत और सुधार पर सब से पहले ध्यान 
डैना खाभात्रिक ही है। भारतवर्ष सचमुच सुसी तमी हो सकठा 
है, जब उसऊी खेती सुधरे और समुन्नत हो । इसमें दो तनिक मी 
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' सन्देह नहीं कि अनेक देशों की खेती के मुकाबले भारतवर्ष की 
खेती में पैदावार कम है और ऊपरी मंमट बहुत, है ।क खेती में 
शायद्‌ सब से अधिक सौर शक्ति लगती है, अतणएव हर देश के 
लिए खेती का बहुत मारी महत्व है । 

खेती के सुधार की विविध योजनायें हैं । खेतिहरों की सह- 
कार ऋण संस्थायें हैं । सब तरह का माल उपजाने और बेचने 
के लिए खेतिहरों की सहकार-समितियां हैं | खेत के छोटे-छोटे 
रक़बों के मिलाने और फिर से बंटवारे के लिए, और सिंचाई के . 
लिए सहकार-संस्थायें हैं । गो-पालन और गो-रक्षा की सभायें हैं। 
सरकार की ओर से खेती-बारी सिखाने की संस्थायें हैं । इत्यादि; 
इत्यादि । 

इनमें से अधिकांश तो युरोपीय दशाओं और अनुभावों के 
फल हैं । इनके लिए जैसा संगठन चाहिए, जिस ढंग पर काम 
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करना चादिए, जिस तरह पर इन संस्थाओं को काबू में रखना चादिए 
वह सब भारतोय किसानों के लिए नया है, बिलकुल विदेशी है। 
ओर धतकी समम में आमा ही मुश्किल हैं, फिर उन 
कामों में फुशल दो जाना तो और भी कठिन है। उनमें से सद 
से अधिक तो ऐसो संस्थायें हैं, जिनके लिए या तो खास कानून 
बनना चांद्विए या सरकार की ओर से भ्रवन्ध की या रुपये को 
सद्दायता मिलनी चाहिए | /09॥ 925-26 # नामक अंग्रेजी 
अंब में छ० १५२ पर दिखाया गया है कि पंजाब, मद्रास और 
वम्बई में जहां काम करने वाला किसान अपने खेतों का मालिक 
है, सहकार-सम्रितियों को जितनी कठिनाइयां होठी हैं, उनसे कहीं 
ज्यादा कठिनाइयां, संयुक्तप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिद्वार और पंगाल में 
दोती हैं, जद्दां के किसान लगान पर खेती करते हैं.। कद्दते हैं कि 
कठिनाइयों के अधिक होने फा फारण पिछले भान्तों में यह है 
कि असामी लोग ऋण के लिए जो जमानत देते हैं, बद काफी 
नहीं समझी जाती । खद्र के आन्दोलन में ऐसी फोई रुकावट 
नहीं है। साहूकारों की जमानत के लिए जो कामून बना हुआ्रा है 
चससे कहीं ज्यादा सादा और मौलिक खट्टर का श्रान्दोलन है । 
पंजाब भर वम्वई फी अपेत्ता दस्तुतःयह आन्दोलन बंगाल और 

विद्दार में ध्यादा जोर से फैला हुआ है। 
सिचाई फे यन्दोवस्द बड़े खर्चाले होते हैं और दंघ नहर 
आदि तैयार करने में मद्दीनों और बरसों लगते हैं, तप कहीं वह 
# सिवा(ल्पे 59 ]. ए०शवाणा, जिलललण ० 00८ 
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काम में आ सकते हैं । इस तरह के विशेष विलम्ब से उन प्ब- 
न्‍धों की उपयोगिता घट जाती दे और जिनको सव से अधिक 
भदद चाहिए उन्हें बहुत देर कर के और थोड़ी मदर 
मिलती है । 

छोटी-छोटी जोतों को जोड़कर एक में करने में बहुत समय 
लगता है, वहुत झंभट का काम है, इसमें बहुत अन्याय हो जाने 
की सम्भावना है, किसानों को कष्ट होता है, आपस' में फूट हो 
जाती है और सामान्यतः विशेष कानून की इसमें जरूरत पढ़ती 
है । पच्छाँह सें जितना झमट होता उससे यहां भारत में कहीं 
ध्यादा है, क्योंकि यहां संयुक्त परिवार की परम्परा चली जा रही ' 
है, भारी भारी ऋण जारी हैं, और कई वातों में जाति के विविध 
नियम ब्राधक होते हैं । 

यद्यपि चरखा-प्रचार को गांधीजी खेती के सुधार के आगे 
रखते हैं, तो भी खेती की जरूरतों से न तो वह बे-खबर हैं और 
न ग़ाफिल ६ : भारत की खेती के लिए तीन बड़ी जरूरी चीज़ें 
हैं, अधिक जल, अच्छे ढोर, और अधिक खाद । गांधीजी बढ़े 
परिश्रम से इनमें से दो को बढ़ाने का ज़तन कर रहे हैं । उन्होंते 
जल निकालने के एक यंत्र के बनवाने और ग्रायः लागत़ प्र 
बिकाने का वन्दोबस्त किया है| यह 'एक बड़ा ही अदभुत, सादा 
ओर कामकाजी यंत्र है जो कुँए में लगाकर मेंसों या वैलों से 
खिंचवाया जाता है । वह गो-सेवा संघ के सभापति भी हैं और 
उस संस्था के द्वारा दूध, दद्दी आदि की तैयारी, खाल की कमाई, 
होरों की नसल का सुधार और प्रलन और रक्षा की अच्छी से 
अ्रच्छी विधियों को काम में लाने को श्रोत्साइन दे रहे हैं । यह 


अत 
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्थभी विधियां भारतीय अवस्था, धम्मे और रीति-रिवाज्ञ के 
अलुसार हैं । 

सहकार-आन्दोलन की तरह खदर के कारबार से भी गाहक 
की मांग में अन्तर पड़ जाठा है। परन्तु यह अन्तर सहकार- 
आन्दोलन वाले प्रन्तर से इस वात में मिन्न है, कि इससे मांग 
का प्रकार और पैमाना दोनों वदल जाता है और माल की 
तैयारी और गाहक फो देने के संगठन और प्रकार को भी बदल 
देता है । इस तरह सहकार-आन्‍न्दोलन से कहीं अधिक जड़ से 
उपज और बँँटाई दोनों फे फज्नों और दशाओं को सुधार देता है। 
महले और आठवें अध्याय में यह बातें विस्तार से दिखाई 
गईहैं । 

भरायः सभी रूप के आधिक और सामाजिऋ्‌ संगठनों फो 
सफलता पाने के लिए जिस सभ्यता फे अन्दर उन्हें बढ़ना है, 
असीके बिलकुल अनुकूल और अनुरूप द्वीना चादिए। भाव में, 
विधि में, परम्परा में सघ तरह से खद्र-आन्दोलन भारतवपे के 
अगुकूल है। इसलिए पच्छोंद से निकले हुए सभी सुधारों से 
उसमें अधिक सुभीता है 

एक 'और तरह फे सुधार का भी प्रचार किया जाता है कि 
आजकल के फल-बल से चलने वाली भारी मिलें बनें | अथोत्‌ 
अग्सक जल्दी से जल्दी सारा भारत व्यवसाय-वादी हो जाय 
और सर्वन्न मिलें खुल जायें । बढ़े-बढ़े शहर मिलों के द्वो बने हो 
और पिजली से चलने बाजी कलों से सुसच्ित छोटे-छोटे कार- 
आ्याने धर-घर दो जायें। परन्तु इसयोजना फो दिसी मारी पैमाने 
से चला लेना बहुत दिनों का फाम है, वहुव भार पूजी लगेगी 
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और उसीके साथ विदेशी महाजनों की मुट्ठी में सारा कारबार ही 
जायगा, सूद के रूप में विदेशों की ओर धन की धारा बहेगी 
और घन अधिक खिंच जायगा और इसीके पीछे ऐसी सामा- 
जिक वाधायें और मुसीबतें आयेंगी कि जिन्हें भारत-निवासियों 
का कुछ भी ध्यान है वह इस विधि से हिचकेंगे। शायद कोई 
दिन आते कि भारतवर्ष व्यवसाय-वाद के दवाव को मान ही जाय। 
परन्तु ऐसा होना ही हो, तो वह्‌ दिन धीरे-धीरे आवे और नये 
सामाजिक जीवन और अनुशासन के अधीन उसका जन-समुदाव 
धीरे ही धीरे हो | शायद मद्दात्रिटेन भी भारत में उद्योग-वाद के 
विस्तार को तेजी से बढ़ाने का इच्छुक नहीं है; क्‍योंकि उसे भय 
हैँ कि कहीं त्रिटिश माल बनाने वालों का बाज़ार दूट न जाय और 
ब्रिटेन में बेकारी और भी न बढ़ जाय । हम तो यह दिखा ही 
चुके हैं कि चरखा एक यंत्र है ओर ईघन से अधिक बल देने 
वाली चीज़ धूप है । इनको काम में लाना अवनति नहीं है, बरिक 
उन्नति के भागे में बड़ी बुद्धिमानी से आगे बढ़ना हुआ। भारत 
आज ज्यादा जरूरत अधिक और खर्चीले कारखानों और मिलों 
की नहीं है, बल्कि बैठे, बेकार मानव-बल को सीधे से सीधे और. 
जल्दी से जल्दी काम में लाने की जरूरत है । 

बहुत से लोगों ने “घरेलू व्यवसायों” का जोरों से समर्थन 
किया है । प्रायः उनके लिए सरकारी सहायवा भी मांगी जाती 
है | साधारण रीति से तो इस नाम से ऐसे आराम और शौक 
के सामान घर पर तैयार करना सममभा जाता है जिनके लिए 
माँग बहुत थोड़ी है । इस दृष्टि से तो यह साफ जाहिर हैँ कि 
खह्दर-कार्म्यक्रम इससे कहीं अच्छा है। जो लोग द्वाथ की बुनाई 
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को सद्दायक काम के ढंग पर बढ़ाने फे लिए अलुरोध करते दैँ 
उनको जो उत्तर गांधीजी ने दिया है वह परिशिष्ट “क” में दिया 
गया है) 

कला की शिक्षा का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसमें विशेष 
स्थान कारीगरी और खेती-चारी फो दिया ग:। है। परन्तु यह 
समम में नहीं आता कि जब उस प्रकार की सेवा की देश में 
विस्दृत और वरावर मांग या जरूरत नहीं है, तब लड़कों को शिल्प, 
कारीगश या इंजिनियरी की शिक्षा ही क्‍यों दी जाय १ और जो 
लोग सखेती-यारी सिखाने की बातन्‍्चीत करते हैं बह तो विदेशी 
मारी-भारी कलों के द्वारा जोताई, बनावटी खाद, बड़े बड़े चककों 
में खेती और पच्छाहीं रीति से नई नई थुवाई और उपज को 
ध्यान में रखकर यात-चीत करते हैं । भारतीय द्रिद्र किसान फो 
कद्दां से घन मिलेगा कि खेत जोतने को कल खरीदेंगे, फिर इमट्ठे 
सैकड़ों एकड़ खेत किसके पास हैं कि कल से जोतवाने में या 
पच्छादी रीतियों के बरतने में किफायत द्वोमी ९ और यह कद्दो 
कि सहकारिता के भाव से मिल-जुल कर यह सब करें, तो ऐसी 
फीमती विदेशी चीजों को मिल-जुल कर काम में लाना सीखने को 
अभी उन्हें बहुत देर दे । बात यह है कि समस्या इस समय थोड़ी 
बहुत है समय के साथ दौड़ में बाजी लेने की, इसलिए भरसक 
जो-कुछ उपाय दो वह जल्दी से जल्दी होना चाहिए । 

बहुत से लोग चाहते हैं कि सब को जबरदस्ती शिक्षा दी 
जाया करे ! बाद तो है बड़ी अच्छी, परन्वु यद रीति है बढ़ी 
खर्चाली और काम भी द्वोता है बड़ी देर में । इससे सब रोग भी नहीं 
छूटते, जैसा कि अमेरिका के संयुक्त-राज्यों का अनुभव है। इसके 
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सित्रा शिक्षा ठीक अकार की होने के लिए, आज-कल की अपेत्ञा 
भारतीय सभ्यता और जीवन के अधिक अनुकूल बनाने क्री जरू- 
रत है । बिलकुल भिन्न रीतिसे सोखे हुए शिक्षकों की एक पीढ़ी ही 
तैयार होनी चाहिए | हर तरफ से भारतीय मन पर पच्छाहीं 
विचारों ओर आदझों का पूरा पलस्तर कर देने से न बनेगा? 
केबल अक्षर सीख लेना ही न तो बुद्धिमता का. मूल है और न 
धनवान होने का द्वार है। सच्ची शिक्षा को वो जितनी जल्दी हो 
सके उतनी जल्दी फैलने दीजिए । परन्ठु विश्वव्यापी शिक्षा के 
पहले आर्थिक बल होने की बड़ी आवश्यकता है । 
सन्‌ १९२६-२७ के जाड़ों में पालमेंट के साम्यवादी सदस्य 
श्री सकलतवाला भारत में आये थे ! उन्होंने गांधीजी को एक 
सिरे से इस बात का दोषी ठद्दराया कि उन्होंने अपनी योग्यता 
को और जनता पर अपने महान प्रभाव को इस काम में नहीं 
लगाया कि उसे थुरोप के श्रमजीबियों के संघ के अनुरूप संग्र- 
ठित ऋरें और उनमें साम्यवाद (90०४॥५॥) और समाज॑-सत्ता- 
ब्राद्‌ ( ००आमं्रांआ। ) के भाव भर द। श्री सकलतवाला के आ- 
ज्ञेप का एक उत्तर तो पिछली गणना के अंकों में मिल जाता है। 
इनसे पता लगता है कि ब्रिटिश भारत ओर देशो-राज्यों में सम्री 
मिलों और कारखानों में सत्न मिलाकर १४ लाख ८० हजार 
१२३ आदमी काम करते हैं । अब इस अंक का १० करोड़ ७० 
लाख खेती पर काम करनेवालों से मुकाबला कीजिए, फिर बत- 
लाइए कि मजूर-संध आदिक संगठनों के अनुकूल वायुमंडल इस 
देश में कितना थोड़ा है। सभी युरोपीय देशों के इतिहास से 
प्रकट होता है कि बड़े पैमाने पर किसानों का संगठन करना 


नर के 


री 


झर्रे दूसरी सुधार योजनाओं से मिझान 


कितना भारी और कठिन फाम है। सहकार-समित्तियां कठिन हैं 
और उनके घनने में येद्धी देर लगती है । परन्तु मजूर-संघ फे ढंग 
के संगठन और मी फठिन और समय लेने वाले हैँ । अमेरिका 
के दो-तीन राज्यों में एक प्रकार फा राजनैतिक फिसान-संघठन 
कुछ थोड़ा-सा सफल हुआ दे, परन्तु बहां फी सभी बातें भारत 
की स्थिति से एक-दसम भिन्न हैँ । शद्ध आधिक उद्देश्य से बने 
खदेशी रूप और पद्धतिवाले स्थानीय स्वाधीन संगठनों को सफ- 
लता शायद मिल सके । 

यह थात तो स्पष्ट दी है कि अन्तर्राष्ट्रीय ज्यापार के घट जाने 
से जो येकारी हो गई है. उसे न तो साम्यवाद घटा पाया 
ओर न समाज ख्त्ववाद ने द्वी उसे कम किया। दूर करने की 
वो चची ही क्या परन्तु, जो हो, चरखा तो अवश्य ह्वी वेकारी 
को धटा सकता है । 

श्रो मकलतथाला ( और इसी तरद्द वहुत से सांम्यवादियों 
के भी ) बल, उत्साह, बन्धुमाव, स्वारथेत्याग, साइस और सचाई 
आदि गुणों पर कीई मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता | परन्तु 
यद्यपि श्री सकलतवाला मारत के दी हैँ, तो मी भारत के देहात 
के सम्बन्ध में उनकी अनमिश्ञता भी थोड़ी नहीं है। इस प्रन्य 
का लेखक पूँजीवाद को अच्छा सममने वालों में नहीं है, परन्तु 
वह इतना कहे बिना नहीं रह सकता कि हम लोगों में से सो 
की तरद्द साम्यवादी और मार्क्स के अनुयायी भी अपने-अपने 
दोष रखते हैं, एकदम निर्दोष नहीं हैं। 

एक और झुधार जिसके लिए जल्दी ही जरूरत है, सब 
अफार से सार्वजनिक स्वास्थ्य-रक्षा है। परन्तु यह चोजें मी बहुत 
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खच्चे माँगती हैं । ( /(००9७ ) केन्या नाम की अपनी पुस्तक में 
( (०. ४००॥०४०५७, 'शै.3,, /2,?, |न. ) डाक्टर नामन लेख 
महोदय प्रष्ट २७५ और २८६ पर इन कठिनाइयों को स्पष्ट रूप 
से यों $# लिखते हैं--- 

सास्थ्य-रक्षा केवल शिल्पविद्या फी बात नहीं है। अख्ीर 
में तो वह व्यक्तिगत क्रियाओं और खमावों पर ही निभर है । 
ओर यह भी लोगों की अपनी-अपनी आमदनी पर निभेर है । 
हमारे ही नगर के दरिद्र ऐसे थे कि उनसे खास्थ्य-रक्षा वाले 
बिलकुल निराश थे ।.... ... . हम लोगों की आंशिक सफलता 
व्यापक और अनिवाय शिक्षा से, और सन्‌ १८०० से लेकर 
१९०० तक में मजूरी की दर बढ़ते रहने से हुई है ।....... -* 
मलेरिया बिलकुल उतनी दी कठिन समस्या है । मच्छरों के पैदा 
होने की जगहों को नष्ट करने और मसहरियाँ लगाने से मलेरिया 
रोका जा सकता है। पहले का यह अर्थ है कि गढ़ों और नारलों 
को धासपात से, जिसमें मच्छर की सनन्‍्तान छिपी रहती है, बरा- 
प्र लगातार परिश्रम से साफ़ करता रहे | परन्तु गांवों में नाली 
बनाने और सफाई रखने को और मसद्दरी लगाने को रुपये कहीं 
हैं 0, . .. . .यही बात कृमि-रोग के लिए भी है जूता पहनना ही 
वा है।. . .. . .केनिया में स्वास्थ्य-रक्षा वहाँ के सम्पत्तिशासत्र फे दी 
अ्न्तगत है ।” भारत की भी यद्दी दशा है । 
डाक्टर वोयड ने+ त्रेजिल के नीचे किनारों में मलेरिया के 
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फैलने के बारे में यों लिखा है। “जान पड़ता है कि घोमारी फे 
फैलने म फैलने पर निवासियों फी आधिक दशा फा भासी प्रभाव 
पढ़ता है । जिन-जिन भागों के निवासी प्रायः दरिद्र हैं उन-ठन 
भागों में मलेरिया की बीमारी सबसे अधिक निरन्तर थनी रहती 
है। जहाँ कहां साम्पत्तिक अवस्था सुघरती है, वहाँ घोमारी का 
लगातार बना रहना घट जाता है । इसका 'अधिकाँश कारण यही 
जान पड़ता है कि खाने-पीने के सुमोते से पौष्टिफ भोजन मिलता 
है, जिससे रोग का भी मुकाबला हो सकता है और इलाज भी 
अधिक सुलम दो जाता है ।” 

गांधीजी पूरे तौर पर यद्द मानते हैं. कि स्वास्थ्य-सुधार की 
येतरदद जरूरत है । भारत में यह जब से है तव से दी इस पर 
जोर देते आये हैं. और साबरमती-आश्रम में बहुत ही सादी 
और सस्ती रीति से उसे व्यवद्वार में लाकर उन्होंने दिखाया है 
फि किस दृद तक क्या द्वो सकता है. । 

जान पढ़ता है कि बहुतेरी सुधार-योजनाओं में भारतीय 
स्थिति के मनोविज्ञान पर ध्यान हो नहीं दिया गया है । भुसल- 
मार्नों के आने के समय से आज तक यहाँ के किसानों की क्‍या 
दशा रही है १ लगभग ९०० यरस से यद्दां के किसान पराघीन 
रहे हैं, अत्याचार सदते रहे हैं, घोर दरिद्रता और ज्वर आदि अनेक 
रोगों से और आये दित फे दुभिक्त से जज्जर दो गये हैं, और 
(ए०ब्छागे (०जोग्बतेड ० ठिलया! एए खां: (8094, >ध, 
एछ, एणफणरटते गर (धर. अफ्राहावटथा। बंत्फफापँ. गी 


सस॥क्राक्षा8 डिनेपगाणव, रचवे, ए, 5. 8., [0 9७ 926, 
शा 9286 254, 
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वीते सौ बरसों से तो बहुत भारी पैमाने पर हर साल बेकारी कौ 
दुर्देशा उठाते रहे हैं। साधारणतया उनका शरीर इुबंत है, 
( यद्यपि यह दुचलता भिन्न जिलों और प्रान्तों में भिन्न पंरिमाणं 
की है ) वह निरक्षर हैं, वह रूढ़ियों के शिकार हैं, भावशूल्य है 
उत्साह-हीन हैं, शरीर से साहस-हीन और डरपऐेक हो गये है। 
( यह विशेषता भी विविध समूहों में विविध परिमाएों में है, वो 
भी प्रायः सब ने किसी विशेष परिस्थिति में अहिंसात्मक प्रति- 
रोध में अदभुत नैतिक साहस के प्रमाण दिये हैं । ] उनमें अपनी 
ओर से कोई उपज नहीं, अपने जी से कोई काम नहीं उठा सकते, 
कभी झआागे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो ती,अपने ऊपर विश्वास या भरोसा 
नहीं है । अपने पांवों खड़े नहीं हो सकते | ऐसे ल्लोगों में जब 
उन्नति और सुधार की कोशिश की जाय तो आरम्भिक आगे 
बढ़ने वाले कदम बहुत आसान, बहुत छोटे, सुगम, सुलभ, वात्त- 
विक होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि देखने लायक अधिक 
शारीरिक भलाई तुरन्त ही स्पष्ट हो जाय । यह बिलकुल वैसा ही 
है जैसे बहुत काल की भारी बीमारी के बाद कोई रोगी फिर से 
चलने की कोशिश करे। ऐसी दशा में आरम्भ बहुत धीरे-धीरे 
ओर छोटे पैमाने पर ही हो सकता है । पहले ही पहल भारी 
काम हो नहीं सकता | और जो पहले दी असफलता हुई तो 
रोगी बिलकुल हृताश और उदास हो जायगा । परन्ठु पहले ही 
पहल छोटी-छोटी विजय ठीक अकार का उत्साह पैदा करती है । 
जब उभड्ना शुरू हो गया और टीक स्थिति वन गई ओर उसकी 
रा होने लगी, तो वल और सुधार वहुत जल्दी बढ़ता है और 
बहुत जल्द प्रमित दशा को पहुँच जावा दे । इन नेतिक और 


१0 


७ दूसरों सुधार योगनाओं से मिलाद 


मानसिक दशानओं के लिए और सभी योजनाओं से अधिक 
अनुफूल चर्खे फी दी योजना है। 

इसका सार यद है कि चरखा-कार्यक्रम में सुधार के और 
जतनों को रोकने या हटाने की ज़रूरत नहीं है । किन्तु चरसे में 
कुछ ऐसे सुभीते दीखवे हैं कि लाचार होकर इन सव सुघारों से 
अधिक जोर चरखे पर दी देना पड़ता है। यह सुभीते क्या हैं. ९ 
इस देश की भारी आवादो के भारी अंश के सदूज-खभाव, विचार- 
शैली, व्यवद्वार, रीति-रिवाज सबसे यह (चरखा) अत्यंत अमुकूल है। 
यह अत्यंत सरल है। आवश्यकवा तुरन्त पूरी करने की इसमें योग्यता 
है। इसके बनाने और चलाने में ख्चे श्रत्यन्त कम लगता रर । इसमें 
बहुत सीधे-सादे संगठम की आवश्यकता है । इसमें सरकारी 
सद्दायता या इसके लिए कोई खास कानून बनने को जरूरत नहीं 
है। इसमें विदेशी पूंजी का फोई काम द्वी नहीं है। किसी से 
कोई भारी पूँजी लेने या लगाने को जरूरत नहीं दै ! वहुत सादी 
और सस्ती रीति से, जिसमें बहुत थोड़ी काये-कुशलता की जरू- 
रत है, यह चरखा फच्चे माल फो और उस भौतिक बलके मूल- 
ख्लीत को काम में लाता है, जो भारी मात्रा में मौजूद है, और अब 
तक काम में नहीं आया है । कातने वाले को इससे लाभ का 
पूरा मिश्वय है, जरा भी दगदगा नहीं है। कोई अपले अधिक 
लाभ के लिए यह रोजगार छीन नहीं सकता | खेती या खात्प्य 
के सुधार में घन या विद्या की जितनी पूँजी चाहिए उतने की 
यहाँ जरूरत मह्दी दै। यह बिलकुल खदेशी व्यवसाय है। इससे 
लोगों का नैतिक विकास होने में, श्राशा बढ़ने में, काम में 
अगुआ दोने के लिए उत्साह में, लगन और परिभम सें, साव- 


खदर का सम्पत्ति-शासतर हु 
लम्बन में, खाभिमान में और इन सब गुणों के विकार में ुएव 
मदद मिलती है । इसमें पढ़े-लिखे लोगों की कम से कम मई 
की जरूरत पड़ती है। । 

कताई का काम व्यक्तियों और समूहों के खभाव को वर 
देगा और उनकी आधिक स्थिति ठीक कर देंगा। इस हे: 
क॒ताई से दी ओर सुधारों की भी नींव पड़ेगी । गाँधीजी ने सी. , 
१९२५ के नवम्बर की पहली तारीख के अंक में ध्यंग-दरिड्यां मे 
लिखा है--- टल्‍ 

“चरखे के चारों ओर, अर्थात्‌ उन लोगों में जिन्होंने पर 
छोड़ दी है और सहकारिता का लाभ सममक चुके हैं, रा की 
सेवक ऐसे-ऐसे सैकड़ों लाभ के काम की योजना फैलावेगा) 
मलेरिया से युद्ध, खास्थ्य का सुधार, गावों के मगड़ों का 
टारा, ढोरों की रक्षा और अच्छे ढोरों की नसल बढ़ाना, इत्यादि | 
जहाँ कहीं चरखे का काम पक्ी-पोढ़ी नीव पर जम गया है, गाव 
वालों की और वहाँ के काम करने वालों की योग्यता 
समाई के अलुसार यह सभी भलाई के काम चल रहे हैं ।” 

खद्दर का कार्यक्रम सभी रोगों का इलाज नहीं है । पर 
भारत के साम्पत्तिक जीवन को फिर से जगाने के लिए शरद 
अवश्य ही सबसे अधिक असर रखनेवाला पहला काम द्दै। 


नि 
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बारहवां अध्याय 
दाम के रुपयों की फसोंटी 


झय सरकार के कताई-बुनाई फे विशेषज्ञ श्री डी. एम- 
अमल-साद लिखते हैं कि-- 

“कल-बल से कातने वाले पुतली-घर के चलाने में पहले-पहल 
जो खर्च पड़ जाता है, वह्‌ है बहुत मारी सद्दी, परन्तु आजकल के 
कल के भाव पर ही ऐसे कारखाने में २० अंक का सूत 'कित- 
सकना चाहिए और फल के घिसने, छीजने, इमारत, बीमा आदि 
के खर्च और कद्दी रुई के दाम देकर उसके कातने में पौंड 
( अधसेस ) पोछे ग्यास्द आने से ज्यादा कताई न लगनों 
चादिए । आज-कल सूत के दाम श्ट) पींड बज़ार में लग रहे 
हूँ, परन्तु हम मान लें कि विक्री का भात्र १) प्रति पौंड भी है, 
सो मिल से लागत पूंजी पर का मुनाफा १६) सैकड़ा जरूर 
मिलेगा 

इतना लिखकर अमलसाद जी यद्द बहस करते हैं कि मिल 
का फेवल अस्सीवां अंश . रा + उतनी 


>भश्वें॥रल्‌ण 


* शध85, 


#र६4 की आ(गद लैला £२० 


ही, ०२% अंक का धुक पद सूत, » हो, से भी मुनाऊे के हिसाव 
मे घरगे से मिद ही अप्दी है । 

इसका मंनपध गे हुआ कि आग्रशसादजी हिसी मांग की 
तैयारी ही विधि के दीक कीने की कम्तीटो कौमन और मुनाफा 
के; रापयों को ही सममते हैं। उनसही पलिशा पहने से प्रकद हीता 
£, कि सदपि यह यह मानते हैं कि सनूध्व की और भी जहरतं 
£, जिनका पृरा द्वोना हर्स £ै, तो भी उनकी रास में स्रिझ्ष दी 
ध्रनियार्य, ठीक ठीझू और उपयुक्त मागन्दंठ है । रुपया हो और 
सब सासनों छा सार है, और जितने साथन हैं सब की नाप 
जगा कर सकता ै । इस बाल में अनेर चअर्थशान्यियों, साहूकारों 
ओर कास्यारियों से उनहछा मत एच ही है। तो भो औद्योगिक 
शिल्ा-कला और समाया-्शास्त्र फे विद्ठास से इस सम्बन्ध में कुछ 
वप्रापशियां उठने लगी |? । 

मात मो कि हस पूंजी फो मानव, पाशय, जलखल या ईघनसे 
निकली हुई शक्ति फे सर्च ऐोने का नतीजा सममते हैं । और वात भी 
एसी हीं है । सह भी याद रद फ्ि आजकल का भोतिक विश्ाने 
कहता है कि पदाथ-मात्र शक्ति का रूपान्तर है, मानों एक तरह 
से शाक्त ही जम गई हो | इसलिए चादे नकद रुपये के रूप मे 
हो, चार घर के रूप में हो, या सामग्री के रूप में हो, हसमार्ण ' 
पुँजी एक तरह की बँधी हुई शक्ति है। सूस्ये की शक्ति की अविरल 
धारा सृष्टि के आरम्भ से गआ्लाजतक बराबर धरती पर आती रही 
है, पूंजी भी इसी शक्ति का एक छोटा-सा अंश है। अपने काते- 
मान को जरा घढ़ा दें और सौ-सौ बरस के समय को इकाई 
मान लें, तो सहज ही यद्‌ हमारी समम में आ सकता है,.हि 


श्२१ दाम के रुपये की कमीटी 


कपड़े को मिल के रूप में सोर-शक्ति, जो कुछ काल के लिए जम 
गई है, वह्‌ उस घड़ी शक्ति को घारा में जरा-सी रुकावट होने से 
अँवर-सी यन गई, जिससे मल्ुप्य-जादि का पालन-पोषण हीता है। 
छीजन, पिस-पिस जाना कल की चाल का उठ जाना इत्यादि 
इन बातों के आंशिक लक्षण हैं । 
अब इसी दृष्टि से देखिए । अर्थात्‌ अपने खर्च का अन्दाता 
हम झरुपये-सैसे या सिक्कों में न करें, बल्कि शक्ति के व्यय के रूप 
में करें, तो पता लगता है कि चरखे और करमे की अपेक्षा कपड़े 
की मिल से जो गज-भर कपढ़ा बनता है, उसमें अत्यन्त ज्यादा 
खर्च पढ़ता है | देखिए तो सही, श्स्पात के भारी-भारी गा्र, 
बैलट, अँजन, फल, औजार और मिल की और सामग्री, उस 
सब में कोयले फी शक्ति के लाखों थश्वव्॒ल खर्च हो गये हैं, और 
सासीके साथ-साथ उन कारखानों में, जिनमें यह तैयार हुए, काम 
ऋरने बालों की कितनी अपार मानव-शक्ति लगी | फिर रेल और 
जहाज्ञ की ढुलाई में जो कोयला खच हुआ, मिल तक पहुँचाने में 
जो शक्ति लगी और फिर तैयार मिल में सत्र काम करने वालों 
ने जो अपनी शक्ति लगाई, सब्र जोड़ वटोर कर शक्ति का तो 
अपार और अपरिमित व्यय हुआ है । 
इससे मुकाबला करके अब इस बात पर विचार करना चाहिए 
कि हाथ के औजारों से, जब श्री ओर पुरुष उतनी ही मात्रा में 
ऋपड़ सैयार करते हैं तो कितनी कम सौर शक्ति का खर्च होता 
है। कपड़ा बनाने में श्रम को इकाई के ही नाप से, अथीत्‌ एके 
आदमी फे घंटे भर फी मेहनत को एक मानकर, कपड़ा तैयार 
', ऋरने में मिल चरखे से २८६ गुना अधिक काम कर सकती है | 


हर 


खदर का सम्पत्ति-शास्र छ्् 


परन्तु यदि घंटे-भर में अश्व-बल का द्विसाब लगाया जाये भो 
इमारतों के कलों के, अंजनों के बनाने और काम में लगये ग। 


और हरबार मलुष्य-बल के लगाने का भी हिसाब किया जाय ' 


कलपीछे, या बने कपड़े के गज पीछे निस्सन्देह चरखा कहीं भ्ररि 
योग्य और कहीं अधिक सस्ता ठहरेगा । 

इस विचार से कि संसार-भर में जितने ईंधन से शक्ति का 
की जा रही है, उतना कुल मिलाकर ईंधन का खर्च | बढ़ हें 
है। क्या अब इस बात को आवश्यकता नहीं है कि अर्थरार्ि' 
का समुदाय साम्पत्तिक कामों को शक्ति की इकाइयों में वार 
लग जाय और खर्च होने वाले रुपयों की इकाइयां भी जोई 
दोनों का मुकाबला करे ? यदि हमारा विश्वास हैकि मी 


सभ्यता स्थायी और अचल है, और कम-से-कम एक हजार 


तो जरूर रहेगी, तब तो हमें स्थिति की यथार्थता को ठीक ी 
पर समझना चाहिए और मनुष्य-जाति कुल कितने ईध मु 
शक्ति को आगे चलकर खर्च कर सकेगी इसे सोचना चाहिं! 
अपनी इैधन की शक्ति खर्च करके क्‍या उड़ाऊ की तर मे 
देशभक्ति कहलावेगी ? क्‍या सौर-शक्ति की अपनी सालाना ब्रा 
दनी को बेकार खोना उचित होगा ? हि 
इस प्रकार नापने के लिए शक्ति की इकाइयां काफी भी * 
टहस्ती । पच्छाँह में काम करने की “योग्यता” को अक्शरई 
से “वेग” सममा करते हैं । इसलिए लोगों का ख्याल हैं 
है कि किसी काम में जब समय कम लगता है, तो उसमे के 
“7 या अधिक ही दै। फिर अधिक योग्ता /. 
+ परिप्िष्ट (७ ) देस्िण | जलता 


श्श्३्‌ दाम के रुपये की कसौटी 


यांत्रिक योग्यता को भो अक्प्तर लोग एक द्वी बात सममते 
हैं। परन्तु आधिक योग्यता का यथार्य अनुमान करने के लिए 
समय या वेग ठीक नाप नहीं है। मान लीजिए कि एक मकान 
दम के दम में छैनामाइट के जोर से गिरा दिया जाय । काम तो 
बड़ी जल्दी हो जायगा । यांत्रिक योग्यता तो देग के हिसाब से 
बड़ी अच्छी हुई । परन्तु श्राथिक दृष्टि से तो यह विधि बहुत 
कम उपयोगी हुई, क्योंकि जिस “घड़ाके से टूटकर मकान गिरा 
उससे अ्ञेस-पढ़ोस फे घर और अनेक कामकाजी और घर की 
कौमती चीजें नष्ट दो गई । इसी तरह कल ओर कारखाने जो 
माल वड़ी जल्दी तैयार किया फरते हैं वह सम्पत्ति को दृष्टि से 
बड़े अनुपयोगी द्वो सकते हैं। क्योंकि उनसे मालिकों में, मजूतों में 
और गाहों में आपस के बैयक्तिक और सामाजिक गुणों का 
नाश हो जाता है। साम्पत्तिक मोल प्रायः ऐसे बिकट हैँ कि 
किसी एक इकाई या प्रमाण से उनकी 'अटकल नहीं हो सफती । 
अगर हम मान लें कि साम्पत्तिक कामों को नापने के लिए 
रुपया एफ निश्चित और फाम की इकाई है, तो भी इस तरह के 
नाप के फलों से सम्पूर्ण साम्पत्तिक सत्य का पता नहीं लगता। 
और नापों के परिमाणों से या विचारों से भो काम लेकर उस 
नाप को पूरा करना पड़ेगा । जितने महत्व के साम्पत्तिक विचार 
हैं, रुपया सब का सार कदापि नहीं है | केवल इतना दी नहीं है 
कि रुपये से शक्ति के तत्वों का पूया नाप नहीं दो सकता, बल्कि 
« +४समे सामाजिक मानसिक, नेतिक, और भावात्मक तत्तों का भी 


ब+ 


२8५ /“और यद्ट तस्व यथपि बहुषा दोले नापे 
» गो भी स्थायी सभ्यता के लिए तो बहुत जरूरा हैं। 


बइर का सरपत्ति-शास्त्र म्रछ 


निस्सन्देह यह कहा जा सकता है, कि पूँजीबाद में 
जहाँ तक मपया साम्पत्तिक कूठां ( ओर दूसरी कितनी ही बातों 
ही भी ) ठीक ओर श्रेष्ठ नाप या प्रमाण माना गया है, वह एक 
प्रधरी ओर कभी कभी ग़लत वजन और नाप की अ-वैज्ञानिक 
णाली है। यह शायद उसकी एक भारी बुराई है, क्योंकि वह 
कैसी भी रचना के उचिते उपयोग के लिए की जाने वाली तमाम 
गेशिशों को बड़ी वारीकी से भीतर ही भोतर छिन्न-मिन्ने कर 
तो है । यदि भौतिक या रासायनिक शाजल्सभी या शिल्पी अपुरे 
पोंसेकाम लेते तो क्‍या वे अपने कार्य-्षेत्रों में सब और 
थ्रायी परिणामों पर पहुँच सकते थे ? अधूरी और आंशिक रूप॑ 
: सप्ी कूत की इकाइयों से अन्त में किसी तरह सशे और 
रदा नतीजे नहीं निकल सकते । इस तरह की किसी कमि 
_लाऊ तजवीज पर अमल करने वाले कोई भी व्यक्ति, फिर वें 
उतने ही समर्मंदार और दयाछु क्‍यों ,न हों, लगांगर 
च्छे और उनन्‍्वोषजनफ परिणाम नहीं पा सकते--हाँ, दैवयोग 
ऐ अथवा मानव्री व्यवेहारों में होने वाली आकस्मिक घंटनाओं 
ऐ बात दूसरी है। और सम्भवतः कोई भी आधिक--सामा- 
क प्रणाली, फिर वद्द चाद्दे साम्यवाद ( 5०० ०४७॥ ) द्वो संघ- 
द्‌ (0०७0 8०८१भ्न ) हो, कुठुम्बन्चाद ( 00क्रा॥एवाहया ) 
फासिच्म हो, अराजकवाद ( 4777ट८ॉांडआ ) हो सहयोग हो, 
योगिक प्रजातन्त्र हो औद्योगिक एकतनन्‍्त्र हो श्रयवा और कोई 
पद! या वन्‍त्र हो-जी कवि रुपये को अपनी टीक या श्रेष्ठ नाप श्रथवा 
म्पतिक कूत की अटकल मान कर बरतती दो तो उसकी भी यहा 
ता होगी साम्पत्तिक कामों में---जों कि सजुप्य-जीवन का सौतिक 
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२२४ दाम के रुपये की कस्तीरों 


आधार है--दुपया चैसा ही अधूरा नाप-साधन है जैसा फि तान- 
सेन के संगीत के लिए फोई तम्यूरा हो । अतफ्व रुपये के वजाय 
हमें कोई और य्रेहतर सदायक इंखाइयों वक्वीज फरनी होंगी । 

इस पुस्तक के अधिकांश अरध्यायों मे यहू सभी विधार 
सम्मिलित हैं। खट्टर के शित्रपीय पल, लाग-डांट, रर्थ को बचत 
ओर बेफारी के सम्बन्ध में यह विचार समाविष्ट हैं। परन्तु शायद 
यह अच्छा होगा फि इस विपय पर जोर दिया जाय ओर ब्रिल- 
कुल स्पष्ट कर दिया जाय। भारतीय किसान के लिए अफेले 
रुपया अदलानबदलो फे मोल का ठीक नाप नहीं है, कुछ तो ऊपर 
क्दे हुए कारणों से और कुछ इसलिए कि उसके सामाजिक 
और ग्ृहस्थी के ठंग विशेष प्रकार के हैं। कड़ाई फे साथ रुपये 
की परस्य लगाने से इस सरद फी आर्थिक स्थिति दो जातो है कि 
आरतीय दिसान येफार हो जाता टै और भारतवपे का ज्ञय होने 
लगवा है | इसलिए हमें घादिण कि घिलकुल शुद्ध और अनुकूल 
नाप-जोख और मोल-भाव से काम लें और इस तरह अर्थशातर 
को अधिक वैज्ञानिक, अधिक उपयोगी और अधिक विश्वास 
और सम्मान का पात्र धनावें, और साथ हा उससे अपनी बुद्धि 
ओऔ बढ़ावें । 

इस घहस फो फेवल सम्पत्ति-शासत्र फे पक्त में रखकर और 
अर्थ-शासत्रीय एवं शिल्पीय शब्दों का ही प्रयोग कर के इस प्रन्थ 
के लेखक फा यह उद्देश्य नहीं है कि लोग समझे फि भ्न्थकार 
सारत का शुद्ध पार्यिय उद्देश्य दिखाना चाहता है। खदर-आन्दी- 
लग केक भावात्मक, ममोवैज्ञानिक्र, मानुषिक, नैतिक वा परमो- 

है 866 3 बह्धलंद5 " [॥6 (०त्बो5 6 रैवबा।कए५ 
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थिक्र पक्षों और उद्देश्यों से अन्थकार अपनी आखें नहीं मूँदे हुए 
है और न उसका यह विश्वास है फ्रि यह अधिक विस्तृत विचार 
अथ-शासत्र से असंगव हैं । गांधीजी ने कैसा अच्छा कहा है ओर 
ग्रन्थकार इस कथन से सहमत है कि “वह अर्थशासत्र असत्य है 
जो नैतिक मोल को नहीं मानता या उसकी परवा नहीं करता।' 
सारी बहस में इन विचारों का अवेश रहा है, यय्यपि ऐसा स्पष्ट 
नहीं कद्दा गया । बहुत विस्तार और विकटता या विषमता से 
बचने के लिए यह स्पष्टता नहीं की गई । तो भी लेखक का 
विश्वास है कि गांधी जी के हृदय में जो विनय ओर मलुप्य सात्र 
से गम्भीर प्रेम है, उसके प्रसाद से अन्थकार को भारत की ठीक- 
ठीक आर्थिक स्थिति के गम्भीर रहस्यों का जितना यथार्थ ज्ञान 
ओर विवेक हुआ है, उतना इन समस्याञ्रों पर लिखने वाले 
किसी और मनुष्य को नहीं हो सकता । गांधीजी संसार के 
एक बड़े भारी साम्पत्तिक सुधारक हैं, क्‍योंकि वह सच्चे हृदय से 
ऐसा विश्वास करते हैं, और बरावर इस बात का आम्रदद करते हैं 
ओर निरन्तर अपने ही उदाहरण से दिखाते रहते हैं कि जिस 
परिवचन की यथार्थ में आवश्यकता है वह है हृदय का बद- 
लना ) शेष जो कुछ है वह उसी क्रिया का बाहरी प्रकाश है| 
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उपसंहार 


जैसा कि देखा जा चुहा है, में तो सर-भान्दोलन फो उस 
संसार-पापी परियरोन का एक अंश सममता हूँ जो द्योग-वाद 
के उहेश्य, संगठन, और रीतियों पर प्रभाव ढाल रहा है। यह 
किसी भारतीय सपना देखने पाले के बिगड़े हुए दिमाय की पे 
इंगी कहुपना नहीं है, और न पुरानी दकियानूमो और दानिरुर 
शव ध्यर्थ को किफायत को विधि है, न पर्छोंद से बदला चुचने फे 
लिए उसपर साम्पत्तिक चढ़ाई दे, और न उन दूसरे अर्थशास्रीय 
आन्दोजनों से कम र्यवहार-साष्प है जो आज जाएान, सुर्डी, 
चीन, अफगानिस्तान आदि एरिया के और भागों में चत्त रहे 
है। गद आन्दोलन सूघ्ये की राक्ति को ऋधिकायिक काम में 
साते रहने को विधि है, परन्तु इष्ट यद्द है कि रद शक्ति उमछ मूने 
स्रोत से ही ली जाप और कोयला और मिट्टी के तेत में जो 
जमा है उससे न ली जाय | इस दविधार से यह झआन्दोसन मो 
इच्छोंह के उद्योगवा३ के आन्दोलन के समान हो दै। इन्हीं 
कारणों से मेरा विधास है. कि इस आन्दोलन के समर्पझ ६ 
निशय रगए सहसे हैं कि दद युग के माद के अनुशल हो इज रहे हैं 
चांद देशन में पर्छाही अरंस्यों को भ्रम में दारने वाले पृ रर॒प 
ओर इझनुभव अनुपूस म समम, में आतदें। 

भी बट़ंशडट रमेल मे हार में हो ऋप्ना यद दिधास प्रभट 
फिद्दा है कि इतिहास के झआारस्न-डार से हो मतुप्प-जाति करे 
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धूप: बा दे ध गे 
; ऋगपार ग्रदेद देश की सीग-हाक हो काश में लाने 
न कं 
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फायदे प, हवा, पहन, गंगप्गनद २ आदि घाटे जिस ही. विधि 


से हा पयेक देश देसी शह्ि का प्रयोग संधित और धारा 
दागी रूषी में करता है और जोयन के पदाथ और सामग्री को आर 


5 
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यंये और गतिशीन दीनों तरह के औजारों को काम में लाता है, 
ओर प्रत्यक देश इन दीनों थे प्रयोग में अपने ही अनुकूल सामे- 
ऊम्य स्थापित करता है। हर योजना में अपने सुभीते और 


अपनी ही कठिनाइयां होयी £। अदला-यदली और सुधार तो 
हुए ही £ ओर होते ही रहेंगे । तो भी इनमें से एक भी भेद 


जज अन्न -जल+ ऑिजजनान जन “डलन अजित भरी 


किन नज तल जता... 55 न्न+ 
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श्श्६ सपसंइर 


निन्‍्दा या उपहास के योग्य नहीं है। वल्कि हर एक का आदर 
होना घाद्िए और हो सके तो उन्हें समझ भी लेना चाहिए । 

फेयरमीव ने लिखा है, कि एक पक्ष से विचार करने से इति* 
हास से सिद्ध दोता है कि दरएक राष्ट्र ने जिस विशेष निजी रीति 
से सौर-शक्ति से काम लिया है, या नहीं लिया है, उसी रीतिपर 
उस राष्ट्र की सभ्यता बनी है | यदि यह बात ठीक है. तो भारत- 
वर में भी सौर-शक्ति के प्रयोग के विशेष-रूप का खबोध-जनिव 
पुनर्जीवन और प्रसार, चरखा-आन्दोलन जिसका एक उदा- 
हरण मात्र है, भारत की पुनर्जाशृति की पूर्ण समस्या पर बढ़ें 
महत्व का प्रभाव डाल सकता है ।#& 

इस पुस्तक में इसी तरह की भारी-भारी समस्याओं के सम्बन 
न्ध में मोटी रीति से थोड़ा थोड़ा विचार हुआ है।। गांधीजी का 
काप्यैक्रम आधिक रीति से ठीक है या नहीं, और भारतीय धुन- 
जौंगृति का यह एक रूप हो सकता है या नहीं इस पर तो इस 
पुस्तक में विचार किया द्वी गया है । परन्तु साथ द्वी साथ यह भी 
सममना चादिण कि कल-ल के उद्योग के मुकाबले सव तरह 
की हाथ की कारीगरी जिसका एक उदाहरण चरखा है अर्थशांसतर 
की दृष्टि से अच्छी और उचित है था नहीं, अथवा बेकारी घटाने 
या रोकने का यह एक विशेष उपाय है या नही, अयवा दरिद्रता 
की समस्या पर एक नया हमाला है या नहीं, अथवा सहकार का 
सदेशी भारतीय रूप है या नहीं, या पूरब-पच्छिम के आपस के 
सम्बन्ध के एक रूप का या पच्छादी पूजी और किसो और 
रुप के औदोगिक संगठन के सम्बन्ध का एक उदाहरण है या 
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हर का संम्पशितशाए २६० 
नहीं, इस पर भी विधार किया गया है । अथवा, यह भी सममा 
जा सफता है कि एक सुन्दर, टिकाऊ सम्यता की ग्राप्ति के लिए 
घल और कल के प्रयोग का सामंजस्य या संयम की समस्या के 
एक भाग का काम चलाऊ और आंशिक विचार इस पोथी में 
फ्रिया गया है । ह 

झुछ खड़ी समस्याञ्ों फे साथ यह सम्बन्ध किस प्रकार से 
हैं, यद दिखाने के लिए कुछ स्रसम्बद्ध परन्तु शअवसरासुकूल 
विचार परिशिष्ट ध्र/ और “च” के रूप में दे दिये 
गये ह£ । | 
भारत की सम्पत्ति के तीन मूल स्रोत हैं, ( १) भारतीय 
जनता के द्वाथ की परम्परा-प्राप्त कला-कुशलता और दक्तता । (२) 
उसके करोड़ों मनुष्यों के पास खर्च में न आने वाले समय की 
प्रचुरता । ( ३ ) सूर्य की शक्ति अयात्‌ धूप की 'अति अधिकता। 
अन्त में मेरा यही कहना है कि यदि भारत इन तीनों स्रोतों का 
विकास करे और इससे जो धन उपजे उसे चरखे और करे के 
व्यवहार से सारी जनता में समान भाग से बांटे तो अवश्य अपने 


साम्पत्तिक इष्ट को पहुँचेगा । 


परिशिष्ट (क ) 
(२) 
एकमात्र घरेलू यंधा-चरखा$ 


घचरखा-आन्दोलन का ठीक ठीक अर्थ सममाने के लिए यह्‌ 
सममना आवश्यक है कि उसका अर्थ क्‍या नहीं है। उदाहर्णार्य 
ड्वाय कताई का यह्‌ अर्थ नहीं है कि, इससे कभी ऐसी उम्मीद 
भी नहीं की गई थी, कभी यह क्रिसो मौजूदा उद्योग से रपर्घा 
कर उसे हटाफे एक भी हृष्ट-पुष्ट पुरुष को-अपने दूसरे-इससे 
अधिक आमदनी वाले, धंधे से हटा दे इसका यद्द उद्देश्य नहों है । 
इसलिए ह्वाथ कताई फी आमदनी का दूसरे धंधे की आमदनियों 
से मिलान फरना या आर्थिक दृष्टि से इसका मूल्य निश्चित करने 
के लिए नफा और भिद्नत पर नजर दौड़ाने में भूल द्वी होगी । 
एक शब्द में चरखे से देश घनी होगा अवश्य किन्तु अगर कीई 
व्यक्ति चरखा चलाकर धनाढ्य बनने की आशा रक्‍से तो वह 
धीखा खाबेया । इसका शक मात्र दावा यह है कि केवल एक 
यही भारतवर्ष की मद्दा-समस्या का तुरत, व्यवह्रिक और स्थाई 
समाधान कर सकता है । भारतवर्ष थी यद्द मद्दासमस्या है, उसकी 
आगादी के एक बहुत बढ़े अंश का कृषि के अलावा कोई सहा- 
थक धंघा न रहने के कारण छः मद्दीनों दक लाचार बेकार रहना 


अनिनमपनक पिलन कक + नस जा- कमल तन रमन 4 45720: 
७ मद्दाप्मा गाँधी के दो छेख जो 'हिन्दी-नवजीव्ं १९२६ के २) भौर 
२८ छाकटूबर के भ्रंक में छपे थे । 


खरे का सग्यत्ि्याश्ा श्र 
ओर इस कारण भू्सों मरना ।  श्रगर ये दो बातें बेझारी ओर 
भूटड मरना“ पोती तो चरसे से इतनी क्रम आमदनी है 
कि ।न्दुस्थान के राष्ट्रीय जीवन में दसका कोई स्थान न होता। 
इसलिए चअरखे के आधिक महत्व का ठीक ठोक अनुमान करने 
फे जिए हिन्दुस्तानों जनता की प्रायः कस्पनातीत दरिद्रता का 
ओर उस दूर करने के उपायों का पता लगाने के लिए, उसके 
कारणों का भी विशेष विचार करना पढ़ेंगा । 

हिन्दुस्तान के सभी उद्योगों का एक्क शक करके नष्ट द्वोते 
जाए और उनके बदले नये उद्योगों का पैदा न द्वोना; देश की 
आडादी के एफ बढ़त बढ्ढे अंश का ओर कोई धंधा न होने के 
फारण खेती पर ही दिन-दिन अधिकाधिक निर्भर होते जाना; 
मौजूदा ढोरों की जाति का खरात्र होते जाना; तुरत-चुरत अकालें 
का पड़ते जाना जिनके विपय में डिग्च्री साहब कहते हैं कि, “पहले 
जहां तीन-तीन साल तक सूखा पड़ते रहने पर कहीं जाकर अ्रकाल 
पड़ना था, वहां एक साल पानी न पढ़ने से ही अकाल पढ़ जावा 
है; क्रिखानों की दरिद्रता का अधिकाधिक बढ़ते जाना, जिससे 
अपने चौआ-चौंआ बैँटें हुए खेतों में न तो वह कोई 
उन्नति ही कर सकता हैं और न वे खेत ही इस काबिल 
हैं, कि उनमें खेती के नये औजार्ों से काम लिया जा सके या 
तरीकों से खेती ही की-जा सके; जहां कपास पैदा होती है वहां. 
किसानों का कपास खरीदने वाले दलालों के पंजे सें पढ़े रहना 
जिससे थे किसानों से कपास की ही खेती करवाते हैं और खाद्य 
पदार्थ महँगे होते जाते हैं, इन सब वधा और कई कारणों ने मिल 
कर दरिद्रता और बेकारी की आज मद्दा समस्‍या उत्पन्न को है । 


हरे एकमात्र घरेद धन्धा-चरखा 


हरों और गांवों के विच-विचवा बनियों ने गाँवों में लंकाशहर 
इंग्लैण्ड ) के बने कपड़ों का कूडा जा इकट्ठा करके-और गांवों 
$ आरणादायी व्योग अब हैं नहों--यूरोप .की मकल पर अपने 
हु रुथ्ोगों को नष्ट करके दम ने ओ.मिलें खड़ी की हैं, उन्होंने 
समस्या का सुलझाना और भो कठिन कर दिया है; क्योंकि 
सर के साथ उन्होंने सम्पत्ति के भे-द्सात्र सा-वराबर बेंटवारे 
्गः गरीब में धहुत बड़े फ़के का--नया पेचीदा सवाल 
दिया है । 
१९ वीं सदी के पहले यानी सौ ब्ष पहले के डाक्टर बुचा- 
। और मौस्टगोमरी,मार्टिन के उत्तर भारत के बणेन प्राप्य हैं 
न में उन्होंने कहा है कि शहर और गांव सम्पत्ति को भरपूरी 
इरे-मरे थे; अपने आप दी 'वह विशाल संस्था गांवों और, 
5 में चलती थी जिससे करोड़ों सूत कातनेवाले, लाबों 
और हजारों रंगरेज, धोत्री, बढ़ई ओर दूसरे छोटे-छोटे: 
, सभी जिलों में सालों-साल काम में लगे रहते थे; इससे 
हों रुपये पैदा होते और समान-रूप से बिद्वार, बंगाल, संयुक्त- 
और मैसोर में बेंटते थे । उस जमाने की द्वालव और झत्र: 
दुर्देशा का अन्तर देखते के लिए अगर सरकार की गवादी 
हो वो भर्दुंम-शुमारी की रिपोर्टों में काफी मसाला 
।। भिन्न प्रान्तों में एक किसान का औसत खेत देखिए-- 
भन्न भिम्नप्रान्दों में एक किसान का औसत खेत 
आओसत खेव प्रान्त औसत श्लेव 
( एकड़ों में ) ( एकड़ों में ) 
३. १६ मध्य-प्रास्य भौर बरार ८. ४८, 
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जा दंग अका ते हो तहत है। अब गद्दी एकड़ मे मी हम 
बिक ॥? आाइःर। ह 6६३ वर्क को आम | कच्चे हो हिनों छा 
तहत हे । कद किया, उडे ४ झामनरः है सब, आय तद हमने 
'डिया | सच कूछ सिने! के सिह उये का: महतो है। 
गत कल मई आविक हित इसे या तो काम मद़ता है। नहीं या 


गन ल्‍ 


मिन्यात्र को साइना बाय बदना है । इस्दों लेखक का कहना 

| | यर्यड़े हशां में फी 
वान का आतत इससे कहीं अधि पड़ता है। स॑ क्तप्रारा 
सैरात 5 तिश्यर मिल एड का कदना है कि. पझुस प्रान्त में 
तक का क्रम छू थीड़े दिनो या दिए बड़ी मिहनत का होता 
ओर साझ के और दिलों में प्रायः परिनकुल बेकारी द्दी रह्दवी 


| य घेकारी $े दिन यायशत्य में कदते हूँ। मध्य-प्रान्त के 


नी 


२३५ एकमात्र घरेद पंधाव्यरसत 


ऋमिश्नर मि० हैटन कद्ते हैं कि बरसात के आखीर में होने 
वाली खरीफ फसज ही यहां हो मुझ्य फसल है। यह फसल 
खत्म दी जाने पर दूसरी बरसात शुरू द्वोने क्र किसानों को 
कोई फाम नहीं रहता ।? 'पंज्ञाव की सम्पत्ति और भलाई” नाम 
की किताब में मि० कैलवर्ट लिखते हैं कि “पंजाब्रमें एक किसान 
का आऔसत काम साल में १५० दिनों फे काम से अधिक नहीं 
द्ोता ।” जब यह द्ालव एक ऐसे प्रान्त फी है जहां के किसानों 
का औसत खेत अपेक्ताऊत काफों थढ़ा है (९.१८ एकड़ ) और 
जहां सिंचाई के मुरब्बे का सैकड़ा दिन्दुश्वान में दोयम है तब 
दूसरे प्रान्तों की हालत का अन्दाजा सहज में द्वी लगाया जा 
सकता है ! 

इस प्रकार यह स्पष्ट है फि ये सन्त सरकारी अफसर इस 
यात में एक मत हैं कि किसानों की,तारी आग्रादी एक साल में कम 
से कम ६ मह्दोने तो जरूर ही धेफार रहता है। एक दो अफसरों 
में तो इसी फो क्रिसानों फी गरीबी का खास फारण बताया है। 
ग्रीन साहब के “हूरल इन्हम्द्रीज आफ इंग्लैंड” के अनुसार 
जब “लंकाशहर में जहा फी किसान शौौसत खेत २१ एकड़ है, 
यह सममा जाता है कि अगर किसानों को जाड़े के दिनों में 
और बुरे मौसिमों में पुराने जमाने के जैसा कु आमदनी के 
काम मिल सकते तो बड़ी न्‍्यामत समझी जाती” और इटाली 
में जड्मां उस देश का अपना हू कपास का मुख्य एक व्यवसाय है, 
“आय; इर एक जिले के फ्िमानों को स्तियां जद्दां रेशम द्वोता है, 
सूत्र कातने में चरायर लगी रद्दवी है,” तत्र दिन्दुस्तान ऐसे ' 
विशाल देश में खेवो से सम्रद्ध कियों सद्ाग्रद्र घसझ बयोग 
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को परमावश्यकता को बतलाने के लिए तक की जहूरत न पड़ेगी | 

मगर यह सहायक घराऊ घन्धा कौनसा होना चाहिए, इस, 
विषय में बहुत तके-बितर्क होता है--हमेशे से होता चला आया 
है; मगर विशेष कर के चरखा-आन्दोलन आरम्भ होने के बाद से: 
ही । यह बात, हमें आशा है कि चरखे के विरोधी भी मान लेंगे। 
हम उम्मीद करते हैं कि वे इसे कबूल करेंगे कि चरखा-आन्दो- 
लन ने ही उन्हें इस प्रश्न पर विचार कर नेको प्रवृत्त किया | एक 
बार वे इस बात को सान तो लें और तब हम बहुत नम्नता से 
उन्हें कहेंगे कि फोर्ड मोटरकार के ऐसा चरखा भी कोई नया 
अविष्कार नहीं है । यह तो बसा ही जैसे. भूला-मटका लड़का 
बहुत दिनों पर अपनी माँ का पता लगावे | आलोचक को. यहां 
यह न भूलना चाहिए कि मनुष्यों का एक बढ़ा विशाल समूह 
जो संसार-भर में सब से अधिक अपरिवततनशील है, और जो. 
हजार कोस लम्बे और पीन हजार कोस चोड़े महादेश में बसा 
हुआ दै, लड़का माना जाता है ओर वह कारीगरी जिससे उस 
की परवरिश होती थी उस की माँ मानी जाती है । 

एक बार यह बात समम लेने पर फिर कोई गम्भीरता के 
साथ किसी दूसरे धन्धे के दावे पेश नहीं करेगा । धन्‍्धे बहुत हैं 
ऋौर गली-गली मारे फिरते हैं | पशु-पालन की क्यों न आजमा- 
इश की जाय ? मगर हिन्दुस्तान तो डेनमाक है नहीं, जिसके ह्ार्थों 
इंग्लैंड के मदखन का करीब-करीब आधा व्यापार है । सन्‌ १९०० 
में डेनमार्क को इंग्लेंडसे १२९ करोड़ रुपये मक्खन के लिए और 
४३ करोड़ सुश्चर के गोश्त के लिए मिले थे । गो-पालन के साथ 
खूअर का पालन आवश्यक है, मगर दिन्दुस्वान को तो एक और . 


्ी कैं० ५ 
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थड्ा हिन्दुस्तान अपना मक्खन बेचने के लिए मिल नहीं सकता। 
और फिर हिन्दुस्तान के हिन्दुओं और मुसलमानों को सूअर की 
तिजारतव को कह्देगा भो कौन ९ तीतर और मधु-मक्खी पालने के 
धन्ये घड़े अनोखे हैं; पर उन में कितनी कठिनाइयां भी हैं । उन्हें 
अगर इस अनोखेपन के कारण न छोड़ें तो भी इस कारण छाँट 
ही देना पड़ेगा कि शहद की ब्रिक्रो के लिए नया देश कहां 
मिलेगा ९ हिन्दुस्तान आज अपनी कृषि को भी उन्नत मह्ठी कर 
सकता और फी किसान एक एकड़ की औसत खेती को भी नहीं 
यदा सकता, क्‍योंकि यह तो आयरलैंड जैसा खतन्त्रनदेश है 
नहीं | उसका कृषि-विभाग अआश्र्यजनक रूप से उन्नत है। वह 
क्ृृपि-विधालय खोलता है और सभी जिला-बोडों को उसके 
जरिये कृषि के विशेषज्ञ विद्वानों की सलाह मिलती रहती है । यह 
भी फोई भाई न सुमावेंगे कि यद विशाल जन-समूद मौजे या 
शोकरियां या बेंत की चीजें बुनने का काम कर सकता है| इन 
की न तो हमेशा स्थायी-रूप से विक्री हो हों सकती है और न मांग ही 
चैदा की जा सऊती है। लेकिन सूत के साथ यद्ध॒ घाव नहीं है । 
अब भी बंगाल और मद्रास के कुछ हिस्सों में सूतहाट की चाल 
चली आती है। अज्ञात विनोद के साथ बंगाल के एक सिविलियन 
सुमाते हैं कि बंगाल के जूट पैदा करने वाले क्षेत्रों में एक जूट- 
मिल क्‍यों न खोली जाय १ शायद उन्हें इस पर आश्चर्य हो रहा 
है कि उनके दूसरे सिविलियम भाइयों ने कपड़े की और अधिक 
मिलें खोलनी क्यों न सुमाई है. १ वे भूल जाते हैं. कि जूद- 
मिलें ढाई लाख से अधिक मजदूरों को काम मह्टीं देतीं और जूट 
पैदा करनेवाले डिस्ानों को गराब बताइर योड़े से पूँजो-यतियों 
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ओर बिचवरिचवानों का ही घर भरती है । ७० लाख से इस देश 
में कपड़ें की मिलें चल रही हैं ओर अत्र इतमें ५० करोड़ रुपया 
लगा देने के बाद हमारे मिल-मालिक आज अपने तीन लाख ७० 
हजार सजदूरों के परिवार के १५ लाख आदमियों और मुट्ठी भर 
क्लकों ओर अफसरों को अन्न-वस्त्र देने का दावा करते हैं, (देखो 
टैरिफ बोर्ड के सामने बस्बई के मिल-मालिकों का वयान।) संगर 
यह उम्र पेश किया जाता है कि चरखे से बहुत थोड़ी आय होती 
है और इसलिए सूत कातने में समय लगाना, समय की बरवादी 
है । यहां यह भुला दिया जाता है कि मुख्य धंधे के रूप में चरखे 
की फभी भी सिफारिश नहीं की गई है। यह तो उन लोगों के 
लिए है जो अगर कातें नहीं तो अपना समय आतलपस्य में बिता- 
चेंगे । दो आने रोज या एक ही आना रोज यानी २४) रुपया 
साल की आमदनी बहुत कम है या नहीं, इसका विचार तो वे 
लोग कर सकते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से जन-समूह की खून 
सुखानेवाली गरीबी को देखा है। दिन्दुस्वानियों की औसंठ 
आमदनी का विचार करने का यह्‌ स्थान नहीं है। भारतीय 
आधिक जॉच-समिति ने कम से कम १५ विशेषज्ञों के समय 
समय पर किये गये अलुमानों का उदाहरण दिया है | पहले-पहल॑ 
तभी से जब से दादा भाई नोरोजी मे इस माया-म्ृग की खोज 
श्रारम्भ की, कितनों ने इसके पीछे सिर खपाया है। मगर अभी 
तक यह नहीं माना जाता है कि कोई भी अबतक सही अछ्ुमान 
कर सका | सगर अगर हम उस अलुमान को भी सही मान लें 
जो दर-असल हकीकत से बहुत दूर जा पड़ता हुआ मातम होता 
है, थानी मि० फिन्डले शिरास का 'फी,आदमी ११६) रुपया 
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सालाना आमदनी का अनुभान, तोभी यद्द सोचने की बात है कि 

११६) में २४) की यदृत्ती क्या थोड़ी सममी जायगी १ 
द्वाथ-कताई में निम्न लिखित विशेषत्ायें हैं जो दिन्दुस्तान फी 

मौजूदा आयक दुर्दुशा को दूर करने में उसे मुख्य पद देती हैं- 

१, इसे तुरत द्वी ध्यावद्वारिक रूप दिया जा सकता है 
क्योंकि-- 

(७) इसे शुरू करने के लिए पूँजी या फोमती औजारों की 
कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए यंत्र और कथा माल 
दोनों ही सस्ते में हर स्थान पर मिल सकते हैं 

(ख्) इस फे लिए उससे अधिक निपुणता या श्रुद्धि की 
जरूरत नहीं है, जितनी # दुख की मारी, अजान हिन्दुस्तानी 
जनवा को है। 

(ग) इसके लिए इतनी कम शारोरिक मेहनत की जरूरत 
पड़दी है कि छोटे लड़के और बूड़े भी सूत कात फर परिवार की 
आमदमी बढ़ा सकते हैं। * 

(ध) इसके लिए फिर नये सिरे से क्षेत्र तैयार करने की 
जरूरत नहीं है, क्‍योंकि अभी लोगों में दाय-कताई फी प्रथा 
जीवित है । 

२. यह्ठ सावंत्रिक और स्थायी है, क्योंकि खाद्य पदार्थों के 
सिवा सूत दी एक वस्तु है, जिस की सांग अपरिमित और इृमेशा 
रद्द सकती है और कांतमे वाले के दरवाजे पर वी यद्द धात की 
बात में दरावर बिक सकता है जिससे गरीब किसान को रोज 
विला नागा ४ पैसे की आमदनी हो सकती है! 

, ३. इस पर बरसात की कमी-बेशी का कोई प्रभाव नहीं पडता, 
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इसलिए अकाल के दिनों में भी यह जारी रखा जा सकता है। 

४. लोगों को धार्मिक या सामाजिक श्रथाओं के विरुद्ध मदद 
नहों है । घ 

५, जैसा कि हम दूसरे अध्याय में देखेंगे, अकाल से,.जूक 
ने का यह सब से सहज और अच्छा तरीका है । 

६. आथिक कठिनाई में परिवार के एक-एक आदमी फो दूर- 
दूर पर अलग-अलग जाकर मजदूरी फरनी पढ़ती है जिससे 
कुटुम्त की एकता में बाधा पहुँचती है; लेकिन चरखा तो धर बेठे 
ही सबको रोजगार और रोजी दोनों देता है । 5, 

'. ७. हिन्दुस्तान के नष्ट-प्राय पंचायतों के पुनः-संगठन क्री 
कुछ आशा केवल एक इसी से की जा सकती है । पा 

८. यह किसान का जितना बड़ा सद्दायक है, जुलादे $ा 
भी उतना बड़ा सहारा है; क्योंकि केवल एक इसी से हाथ घुनाई 
को स्थायिंत्त और स्थायी आधार मिल सकता है, आज हा 
बुनाई के धंध से पौन करोड़ से कोई एक करोड़ आदमियों को 
शुजर होती है और हिन्दुस्तान के कपड़ों का एक विद्वाई भंश 
पैदा द्वोता है । 

९, इसके पुनरुद्धार से कितने ही दूसरे सहायक और समाने 
धंधे उठेंगे ओर इस प्रकार यांत्रों का, जो आज नए-पआय दो रहे 


हैं, उससे उद्धार होगा । 
१०, हिन्दुस्तान के करोड़ों बाशिन्दों में, केवल एक इसी के 


जरिये धन का समान बँटवारा सम्भव है | प्‌ 
११, बेकारी की समस्या का हल वद्द भी किसानों की श्रापी 


बेकारी नहीं, बल्कि शिक्षित युवड्ों की, जो आज काम को किक्र 


कान 
/ई गे गा 
$ पक चल, 
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में यों ह्वी मारे मारे फिरते हैं, घेकारी का इल फेवल पक इसी 
यस्तु से हो सकता है । यद काम ही इतना विशाल है कि इश्नके 
संगठन ओर संचालन फे लिए देश के सारी बुद्धि के ग्रंयोजन 
की जरूरत है । 

अम्रतक यह फया कर पाया है ओर इससे क्‍या उम्मीदें 
रखी जा सकती हैं, इनका विचार किसी दूसरे ही अध्याय में 
करना होगा । 


डत ह०न 


की, 
कितना काम हों गया / 


इस विभाग में हम इस बात पर विचार करेंगे कि चरखे 
सम्बन्ध में पहल विभाग में जो दावे किये गये हैं वह कहां ९ 
सच ठहर । इस बात के विचार में तो चरखा-शआन्दोलन 
आरम्भ से धअर्थात सन :९२० से उसका इतिहास देना चाहिए 
परन्तु हम इस बात की कोशिश नहीं करेंगे । इस सम्बन्ध में + 
विशेष यारते विचारणीय हैं वह तीन है--- 

१--संगठन, 

२--काम, 

३--ध्यक्तिगत मामलों में और ठुभिक्षवाले देशों में चरखे 
ने क्या किया है ९ 

सदृठ्स-आरम्भ में इधर-उधर बेढंगी कोशिशें होती रही 
हैं, लेकिन अब तो नियमित संगठन हैं, हर भ्रान्त में शाखायें 
खुला हुई हूं, ओर कोइ १५ लाख के लग-भग पूंजी लगी हुई है 
माल इकट्ठा किया जाता है, ऋण दिये जाते हैं, महीने-महीने 
विविध प्रान्तों में माल की तैयारी और बिक्री की रिपोर्ट छपती 
रहती है, बहुत काम के सभी आंकड़े इकट्ट॑ किये जाते हैं, और 
प्रकाशित किये जाते हैं । चरखा, वकली और ओटनी सें सुधार 
के लिए बराबर जांच होती रहती है और उन्तका श्रचार होता 
रहता है । खेच्छा कातने वालों से सूत की तहसील होती रहती 
है, सूत की अच्छाई की ठीक-ठीक जांच होती रहती है। और 
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सूत और कपड़ा दोनोंमें बराबर सुधार फरते रहने के लिए माल 
पैदा करनेवाले विविध केन्द्रों की भरसक आदेश दिया जाता 
है, कपास ओटने से लेकर बुनने और रंगने और बाजार के लिए 
सैयार करने के अन्तिम काम 'तक की सारी कलाओं को शिक्षा 
बराबर दो जादी है और खादी-सेवा-मंडल में काम करनेवार्लों 
का एक संगठन भी किया जादा है । 

२--ऋाम अखिल भारतीय चरखा-संघ के ठोप्त काम की 
हम कई मर्दों में रख सकते हैं । 

(१ ) माल की तैयारी और बिक्री एवं फेरी और प्रदशिनी 
के द्वारा सफलता-पूवंक माल को बाजार में पहुँचाना। (२) 
कपड़ा 'और सूत की घोखाई में सुधार। (३) लागत और दाम 
में कमी । 

, माल की तैयारी के आंजड़े वही हैं जो बोर्ड की देख- 
भाल में तैयार हुए हैँ । इन आंकड़ों में वह माल शामिल नहीं हैं 
जो आसाम, राजपुताना, पंजाब और आन्प देश के कई भागी 
में परम्परा से बरावर तैयार होता भझाया है और चरखा-संघ से 
खतन्‍्त्र है । ३ 

सन्‌ १९२३-२४ में कुल, ९ लास, ४९ हजार, ३४८ रुपयों का 
माल तैयार हुआ। परन्तु दूसरे दी साल अथानव १९२४-२५ में 
इुल १५ लाख, दे द॒जार, रे रुपये का माल यान दूने से 
ज्यादा का तेयार हुआ । ब्िको के आंकड़े देने को व्रिलकुल 
जरूरत नहीं है, क्योंकि दिम्नी के आंकड़े भी वी हैं। कारण 
यह है कि जितना खदर तैयार होता है एक-एक गज विक्र जाता 
है। १८ लाख, हे इजार, ३४ रुपये का मठलब यह हैँ कि ३८ 
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लाख, 5 है।तर, ६८ ते खद मैया? द्ुदद्या है: क्यो डि सर र॒ की 
कोगय दूर क] चाट आना राग है । इसडा मततय यह है हि 
सेगभग १७ तख, 3२ हशार ४३७ पीशझ या १९ इजार, ३५ 
मन से ४ अधिझ सूत खाने हुआ। अगर मान लें कि एक 
मुनकार औीसनस « गत रात सुनना या समझ कर कि शुरू 
शुरू में हाथ का कता सूत द ८ समंग सह घटिया ठदरेगा--भोर 
यह मी मान हों कि यह साल में ३५० दिन से ज्यादा काम नहीं 
करगा सी 3८ लागा, + हजार, ६८ गज शहर के शयार रन में 
त्ग-मंग + हज़ार, ७३७ युनहारों के परियार का काम लगा! 
आप यए मान हें कि सात में एफ कातनेबाला २५ पौस्ड के 
झीगत से कातता है, जिप्तम यद् ६ घंटे रोज फावता और घंटे भर 
गे ओटता और धुनता है सो इतने खूत के तेयार होने में लग- 
भग, ६० हजार, ८५७ फातमेत्राल लगते हैं । इस में तो शकऊ 
नहों कि उन करोदों बेकारों फे मुछायले जिनके लिए काम की 
तलाश है, यह तो कुद नहीं है लेकिन यह याद रखता चाहिए 
फि यह केवल ५ वर्ष की कीशिशों का फल दै या यों कदिए कि 
टेंट फर दो यर्ष फाम करने फा नतीजा है । 
यह तो आंकड़े हुए सच १९२४-२५ के। यह जो साल च: 

रद्दा है पिदले साल से कहीं अच्छी तरफी दिखा रहा है। । 
विशेष फेन्द्रों के कास फे 'आकिडा का सुक्राचला करने से यह 4 - 


स्पष्ट द्वी जाती है । 
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तामिल-नाड, भद्रांस 
( अक्टूबर से फरवरी तक ) 
१९२३-२४ १९२४-२५ १९२५-२६ 
रू० रू रु० 


माल की तैयारी १,८४,०००. १,९६,०००.. ४,१०,००० 
ब्िक्रो १,४१,००० २,१५,००० ३,४०,००० 
खादी-प्रतिष्ठान 
६ माह ४ माह ६ मांद्द ४ माह 
जुलाई से जनवरी से जुलाई से जनवरी सै 
दिसम्बर २४७. श्रप्रेल र५.. विसम्बर २५ अप्रैल २६ 
माल की तैयारी ३०,००० ३०,००० १,८०,००० ९०,९०० 
बिक्री १०,००० ४०,००० ३०,००० ९०,००० 
अमय-आभ्रम्त, कुमिद्दा 


१९५२४ १९२५ 
आल की तैयारी २१,०१३ ८०,००० 
शश्धरर ७४,६२० 
प्रजाव 
३... १९२४-२५ १९२५-२६ 
माल की सेयायी २३,६३४ ५९,४३७ 
२९,०५१ ४५,०६० 


थीते दो-तीन मास से जो दर दूसरे सप्ताद में “यंगइंडिया' में 
खादी के विस्तत भोांकड़े छपा करते हैं. वह साफ-साफ यतातें हैँ 
कि घसखा क्या-क्या काम कर रा है! बड़े-बड़े केन्द्रों को दी 
सीजमिए | थंगाल का खादी-प्रतिष्ठान १० हज्ञार कावनेत्रालों और 
सादे सात सौ घुनकारों को बराबर निषम्र से काम देता है, और 
इस तरह पडासों गाँवों की सेवा करवा है। दत्तिण में तिरुचेन - 
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गोद के आश्रम से २ हजार २९१ कातनेवाल और लगभग 
६५० बुननेवाल काम पाते हैं। इस तरह ११५ गांवों की सेवा 
पोती है। क्राठियाबाद़ की खादी से २ हजार, ३१३ कांतनेवाले 
और १२० बुननेवाजों को काम मिलता है, इस प्रकार १२१ 
गांवों की सेवा होती है । कुमिला के शभय-शराश्रम से १० हजार 
कातनेवालों, १५० घुनकारों और लगभग २० ग्राम-मंडलों की सेवा 
होती है । विद्ार और आन्प्रदेश के आंकड़े अमी नहीं मिले हैं 
लेकिन कातनेवालों का .अन्दाजा इस तरह किया जा सकता 
है कि चरखा-संघ की विहार की शाखा ओर मलखा-चक 
कुटोर फातनेवालों को ६० हजार रुपये के लगभग वॉटते 
हैं और आंध-देश के गुन्दर जिले के केवल अंगोल के वाल्छुके 
में सन, १९२५ में लगभग ९ हजार ९०० के कातने वाले थे। जो 
ओसत दो आना रोज अपने बचे समय में काम करके पैदा करते थे। 

(८) फपड़े और सूत की चोखाई में सुधार भौर (३) लागत और 
दाम की कमी इन दोनों का विचार एक साथ ही हो सकता है। 

जहाँ कि पाँच बष पहले आन्प्र ही में नहीं, वल्कि बंगाल 
ओर विहार में भी ऊँचे अंकों का सूत बहुत कम देखने में आता 
था वहाँ अब यह हाल है कि तीनों जगह बारीक सूत भी 
फतता है | साधारण सूत की चोखाई दिन पर दिन ऊँचे दर्ज की 
होती जाती है । गुजरात को छोड़ हर जगह सूत का नम्बर अब 
१५-२० तक पहुँच गया है । पूर्ण निर्दोष और उत्तम प्रकार का 
सूत हम कावने लग गये हों सो बात तो नहीं है, लेकिन खराब 
सूत के दिन तो अब बाते ही समझे जाने चाहिए । साबरसती 
के सत्याग्रह आश्रम में सूत के खुधार के दस सप्ाहों की कड़ी : 


बह ००: 5 
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कोशिश से सूत फा बड़े वेग से सुधार द्ोना इस बात फो प्रकट 
फरता है। पहले सप्ताद में १०० में ३६ कातमेवाले ही ५० 
प्रति शत से ऊपर की जाँच का सूत कात सफे । और उन पास 
होनेवालों में भी फेंघल ३ कातनवाले सत्तर प्रतिशत से ऊपर 
कांत सऊ । चौथे सप्ताह में १०० में ६४ फातनेवाले ५० प्रति 
शत से बढ़े, जिनमें से २३ तो ६० प्रतिशत से ऊपर ये,दो कावने 
याले ७० प्रतिशत से ऊपर थे और एक ८० प्रतिशत फे ऊपर 
का निकला। नव सप्ताह में १११ में १०४ कातनेवाले ५० के 
ऊपर फे, ३० साठ से ऊपर के, २९ सत्तर के ऊपर के, १७ 
अस्सी के ऊपर के, ४ नत्ये के ऊपर के और २ फातमेवाले सौ 
के ऊपर के ये । यह भी ध्यान में ग्खने के !लायक मात है. छि 
उसीके भुकावले अहमदाबाद फेलिको मिलस के २० अंक फा 
सूत्त ९० प्रतिशत की जाँच का था, अहमदाबाद शाहपुर मिल्‍्स 
का ८५ प्रतिशत की जाँच का था, और कमरशियल मिल का 
६५९ प्रतिशत जाँच का था । 

यह अफेला उदाहरण नहीं है। सभी खश्र-मण्डार अप सू्तो 
की जॉच करके लेते हैं और प्रायः इम सबने निग्यय कर लिया 
है. कि एक विशेष परिमाण से घटिय सूत नहीं। लेंगे । 

अब दामों की घात लीजिए। जिस तरह बड़े पैमाने पर माल 
फो तैयारी में कामों का घिभाग और वेन्‍्द्रीकरण एक नियम है उसी 
तरह दाथ की कताई के सम्पत्ति-विज्ञान के लिए कामों का 
एकप्रीफरण और कारखानों का जगह-जगह में अच्छी तरह 
चैंटना विशेष नियम है । जैसे गुजरात में जहाँ ओराई, घुनाई, 
कताई भिन्न-मिन्न लोग फरते हैं घद्दों एक पौंण्ड सूत फे' सैयार 
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करने झा लागत खर्च नौ आना साढ़े चार पाई पड़ता था, परन्तु 
तिम्पुर में जहाँ कातनेवाला अपने लिए रुई धुन लेता है सूत' 
का लागत खच छः आना साढ़े दस पाई पड़ा और वंगाल के 
कुछ भांगों में जहाँ कातनेवाले आप ओटते और घुनते हैं, लागत. 
खजे केवल साढ़े पाँच आना पौण्ड पड़ा । 
इस दिशा में कोशिशों का फल यह हुआ है कि शायह 
गुजरात को दोड़कर सभी प्न्तों में लागत खर्च बहुत ज्यादा घट 
गया है। तामिलनाड में, आन्ध्र-देश में और पंजाब में जो लागतें 
ओर जो कीमतें सन्‌ १९२० में थीं, आज आधी हो गई है और 
जो सन्‌ १९२२ में थीं, उनके मुकाबले सैकड़ा पीछे पच्चीस की 
कसी आई है। बंगाल में खादी-प्रतिष्ठान की कीमतें तब भी बहुत' 
ऊँची हैं । यद्यपि तीन वर्ष पहले की कीमतों से कम हैं,- किन्तु 
कुमिल्ा के अभय-आश्रम की कीमतों के घटाने में बड़ी सफलता: 
मिली है । ८ ८४४ की धोतियों का एक जोड़ा सन्‌ १९२१ में. 
साढ़े सात रुपये में तेयार होता था, सन्‌ १९२२ में छः रुपये में 
पड़ने लगा । सन्‌ १९२५ में पाँच रुपये और सन्‌ १९२६ की 
जनवरी में लागत पौने चार रुपये हो गये । लागत-खचे की 
घटती श्रत्र इस दर्ज को पहुँची है कि आश्रम अब बंग-लक्ष्मी-काटन 
मिल्स के मुकाबले कम कीमत पर धोतियाँ बेचनेवाला है। इस 
सम्बन्ध में यह भी ख्याल रखना चाहिए कि जो लागत-ख्च की 
घटी सैकड़ा पीछे पचास आंकी जाती है वह वस्तुतः सौ में सो है 
क्योंकि पाँच वर्ष पहले जिस चोखाई का खद्दर मिलता था अरब 
उसकी दूनी चोखाई का मिलने लगा है | हाँ, इस बात को हम 
मानते हैं कि लागत ख्चे में जो भारी घटी आई है बीते वो 


श४ह कतओ काम हो शाह 


वर्षों में दई के भाइ के पट जाने से भी थोड़ो-चहुत हुई है ॥ 

एक वात और भी ध्यान में रखने लायक हैं। हाथ की 
कताई में किफायद का सबसे भआाखिसें दर्जा छय होगा, जब 
कातनेवाला क्रेवल कताई के पहले के कुल काम दही नहीं कर 
लैगा, बल्कि अपने पाम फे लिए कपास भो जमा रखा करेगा । 
पिछले साल काठियावाद में ऐसा ही किया गया, और उससे 
अत्यस्त लाम हुआ | एक तो उन्हें अच्छी रुई मिल गई, दूसरे: 
यह बहुत से छीजत से बच गये, तीसरे बह अस्छे प्रकार का 
सूत भी कातने लगे | बतेमान दशा तो यह है. कि कपास की 
सारी खेठी मिल-माज़िकों के (एजंटों' या दलालों की सुट्टी में है ॥. 
वह लोग फसल का द्वीर तो उठा ले जावे हैं. भौर युरी तरद की: 
कपास छोड़ जाते हैं । थेचारे द्वाथ के कावत्ेशलों को भायः 
यहीं रु मिलठी है। खोटे सूत के कठने का कुछ शंश में यहू 
भी कारण है। काठनेत्राला किसान जय अपने मतलय की बात 
भच्छी तरद समझते लगेगा:--और ४से जल्दी सममता ही 
चाहिए--सो वद् अपने श्राप अपनी कपास बटोर खख्ेणा और 
मजूरी के लिए नहीं, वहिक अपने काम के लिए द्वी काता करेगा। 

(३ ) घरखे ने अलग-भलग मामलों में और दुभिएन-पीडित 
देशों में क्या-क्या किया है. ९ ५ 

(१ )अलग-अलग मासले-नव दम शुद्ध अर्थ-शास्रीय, 
रंष्टे से चरखे पर विचार करते हैं, तो उस मैदिफ क्रान्ति का, 


वन नहीं कर सकते जो अनेक #४क्तियों के दिषय में चरसे के 
झा हुई है। परन्तु शरायखोरी 


में कमी और ऋण से मुक्ति जो 
रखे के कदर आती है; बह केवल नैविक फल नहीं है; 
१६ 


दर का संस्पत्ति-शाख २४० 


आधिक भी है; यह बात हर जगह पाई जाती है। परन्तु गुजरात के कुछ 
हिस्सों में तो इसक7 सत्‌-परिणाम बड़े पेमाने पर दिखाई पढ़ता है । 

सन्‌ १९२६ के अगस्त के महीने में “यंग इडिया' में “एक 
सफल-परीक्षा” के नाम से एक लेख निकला है। उसमें यह 
दिखाया गया है ७ सूरत जिले में काली-परज क्षेत्रों में चरखे का 
फैसा सुधारक प्रभाव पड़ा है। उसमें लिखा है कि २६ किसान- 
परिवार, जिनके पास ९ से लेकर ३४ एकड़ों तक की जोत थी 
और जो अपना अधिक समय खेती के काम में लगाते थे, उन्हें 
इतना समय मिल गया कि साल भर में उन्होंने २० पोण्ड से 
लेकर ६० पौण्ड तक सूत काता । एक तरह से यह घरखे की 
भीतरी ताकतों को बताने वाली बात है । 

- (२) दुर्भिज्ष-पीड़ित प्रदेशों में-यह बात संक्षेप में बताना 
मुश्किल है कि दुर्मिक्ष-पीड़ित परदेशों में किस प्रकार सहायता डे 
कार्मो में चरखा लगाया गया । कुछ लोग यहद्द कद्ट सकते हैं कि 
जब चरखे चलते थे तब भी तो दुभिज्ष पड़ते थे | निःसन्देह यह 
ठीक है, लेकिन सन्‌ १८६४६० से अब तक जितनी जल्दी-जल्दी 
काल पड़ा, उतनी जल्दी-जल्दी पहले कहां पढ़ते थे? सन्‌ १७७७ ई० 
का दुर्मिक्ष तो काल नहीं बल्कि देवी कोप था, परन्तु अनेक वर्षो 
सक दुर्भिक्ष नहीं पड़ा, तब से आज तक कमीशन पर कमीशन 
घैठे ओर उन में हर-एक ने विशेष रूप से यही रोना रोयादै और 
इसी वात पर ज़ोर दिया है कि सरकार के लिए काल पड़ने पर 
मदद देना बहुत कठिन है । 

. जिन लोगों को डुर्मिक्ष की बान नहीं पड़ी है, वे सद्दायवा 
बने से दिचकते हैं और जिन्हें. आये द्विन दुिक्त सतावा रहता: 


र्घर फ़ितना काम हो गया रै 


है थे सद्दायता पाने फे लिए उत्सुक रहते दे । जब परिवास-वत्घन 
इृट जाते हैं तव अनाचार फैल जाता है और झुक्खद़ जनता 
भोड़ फी भीड़ चलने लगती है। सर एडवर्ड फेयर्ट मे फढद्दा दै 
कि गांवों को पद्धति की रजत ही एक ऐसा उपाय है जिससे 
शान्ति रद सफती है और जीवन की रहा हो सझतो है.। प्राम- 
पद्धति की रक्ता और किसी विधि से इतनों अच्छी तरह नहीं हो 
सकती जितनी अच्छी तरह कि चरखे से द्वी सफती है, जो फि 
अकाल-पीड्ित के द्वार पर सहारा पहुँचाने का एक-सात्र उपाय 


है। यही एफ फाम है जो कि यूढे, जवान, दुबले और अपादिज 
सभी दिन रात प्िना विरोप यहान के कर सकते हैं । 


सन्‌ १९२३-२४ में परिचमी यंगाल में भफाल और बाद 
से पीड़ित प्रदेशों में डास्टर राय ने पहले धान की कटाई आदि 
सहायता के फार्मो को परीक्षा को, और उन्हें घेकाम पाया। 
चरसे की जाँच फी और वह झन्‍्त तर खरा निकला | पलोरा, 
अम्पापुर, दुर्गापुर और विलकपुर फे चार केन्द्रों में ओटाई, छपाई 
और बुनाई फो मजूरी कुल ३८ हार रुपये दिये गये। पर यह 
दो कुछ भी नहीं है। बड़ी भारी सफलता यद्द हुई कि उन प्रदेशों 
सें चरखे ने सदा फे लिए क्रपनापर कर लिया। और उसफ्रे चल 
पर अप घट्टां फे लोग अपनी शोड़ो-सी आय में सद्दाय पा जाते 
हैं सौर जब फसल नहीं दोदो या यादें आ्यादी हैं, तप पहले की 


चपेदा उनका मुकाबिला ड्गदा और अच्छी धरद कर 
सहसे हैं। 
घरन्तु इस आत्दोलन की ताझतों पर चचो छेड़ने के पहले 


हम संफ्षप से इस दिपय पर लिखेंगे जो इसझी उसम्नवि में धहुद. 
- मारो पाधा समग्ये जाठो है । 


( ॥ ) 


मिल के कपडे क्या बाधक हैं ! 


अभीतक हमने केवल उसी काम का विचार किया है जो. 
अबतक हो चुका है । उसी काम से इसकी भविष्यत्‌ शक्यता 
का पता चल जाता है | मगर यह भी कहा जावा है कि मिलो 
की प्रतियोगिता का हमने विचार नहीं क्रिया है । यह कहना क्या 
समुचित होगा कि मिल के बने और घर के बने कपड़े में भी 
कोई प्रतियोगिता है १ दो मिलों के बीच प्रतियोगिता चल सकती 
है, जैसे देशी या विदेशी मिलों या भाफ के बल से चलनेवाली 
और बिजली से चलनेवाली मिलों के बीच प्रतियोगिता सुस्भव 
है, किन्तु उन दो चीजों में भला कैसे श्रतियोगिता हो सकती 
या होनी ही क्‍यों चाहिए, जिनमें एक तो जीवनदायी उद्योग है, 
ओर दूसरा दूसरी द्वी चीज़ ? हमें जया और अधिक खुलासा 
करना चाहिए । आज की सब से बड़ी समस्या है हमारे करोड़ों 
किसानों की आर्थिक दुरवस्था का सुधार--यानी उनकी आधी 
बेकारी का दूर होना । यही हमारी सब से बड़ी जरूरव है । हम 
लोग पिछले अध्यायों में देख चुके हैं कि चरखा दी वैसा एकमात्र 
धन्धा है, जिससे उनकी दुदेशा दूर हो सकेगी और उन्हें रोजी 
मिल सकेगी | हम यह भी देख चुके हैं कि मिलों के रोजगार में 
<० करोड़ रुपया लगा देने के बाद भी मिलमलिक श्रबतक 


#£ तारीख 34 नवम्बर के (हसदी-नवजीवन' से रदृ'त । 
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रे मिछ के कपड़े क्या बायऊ हैं ? 
केबल १७ लाख आदमियों, यानी पौने चार लाख मजदूरों, फे 
कुटुम्पियों को अनन-वद्ष देने के काबिल हुए हैं। ये मजदूर 
अधिकांश में खेतों पर से ही खिंचकर भआते हैं। अब अगर यदद 
मान भो लिया जाय कि दिन्दुस्तान को जरूरत मुझआफिक पूरा कपड़ा 
सैयार करने योग्य भिलों फे रोजगार की उन्नति हो गई तो उस 
समय भो क्‍या भूखों मरनेवाले करोड़ों के जन-संघ को हालव 
मिन्दें एक सहायक धन्धे की जरूरत है. कुछ भी सुघरेगी ९ 
इमारे यहाँ आराम ४६,६१० लाख गज ( १७,८९० गज देशी 
मिल्ों का, १७,६५० लाख गज विलायती और ११०,३० लाख 
रॉज दाथकते ) कपड़े को खपत है। अब ४६,६१० लाख गज 
कपड़े के लिए करीब १०,६५० पौण्ड या रतल ( एक रतल- 
'४० तोले) सूत चादिए । अब सन्‌ १९२२-२३ में हिन्दुस्तान की 
२३९ मिलों ने साढ़े ७२ लाख तकुए चलाकर ७,०५० लाख 
खल सूत फाता । इसके लिए उन्हें सादे तीन लाख मजदूर 
लगाने पड़े । अब ११,६५० लाख रतल सूत फे लिए उन्हें एक 
फरोड़ १० लाख तकुए चाहिएँ । इतने सूत का कपड़ा घुनने के 
लिए २,१५,६५५ करे चाहिएँ । अब इन १ करोड़, १० लाख 
” तकुओं और २,१५,६६६ करणों को चलाने फे लिए मोटे दिसाव 
से ६ लाख आदमी चाहिएँ | इस प्रकार हमारा मिल-व्यवसाय 
६ लाख मजदूरों के कुदुम्बियों को मिला कर, अधिक से अधिक 
२५ लाख आदमियों फो रोटी दे सकता है । और फिर इन आद- 
मियों से प्रायः देश को कुछ नफा भी नहीं होता । इसलिए मिल- 
“व्यवसाय अधिक से अधिक यही कर सकता है कि इन लोगों 
को झेतों से छुद्ठा मेंगादे । एक आदमी को भो सद्यायक-धन्पा 
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देना उसकी शक्ति के बाहर है । इस प्रकार चरखा और मिर्लों 
में कोई सम्बन्ध ही नहीं है । इनका मिलान किया ही नहीं जा 
सकता । 


अब हम देखें कि हमारी घरू मिल, यानी चरखा, क्‍या कर 
सकता है । उतना ही कपड़ा तैयार करने के लिए, उसी हिसाब 
से उतना ही, यानी ११,६५० लाख पौण्ड, सूत चाहिए । अब 
एक आदमी अगर साल में २५ पौएड सूत काते, तो. कम से कम 
४ करोड़ ६६ लाख आदमियों को चरखा चलाना होगा । यानी 
कम से कम इन ४ करोड़, ६६ लाख कातनेवालों की आमदनी 
में तो इससे बढ़ती हो सकेगी । अब इनमें घुनियों, ओटनेवालों, 
रंगरेजों, बढश्यों, ल्ोहारों, पढ़े-लिखे संगठन-कर्ताओं और कम से 
कम ३१ लाख जुलाहों को जोड लें तो फिर हिन्दुस्तान के किसानों 
की आबादी में से १० साल से कम उम्र के ६ करोड़ बच्चों की 
संख्या घटा लेने पर उनकी सारी आबादी की आधी संख्या.के 
बराबर थह संख्या हो जाती है । 


इस के अलावा, मिलों में जहां 2०-५० करोड की पू'जी और 
लगानी पडेगी, इस के लिए कुछ भी नहीं, यानी बहुत थोड़ी चाहिए। 
जहां कपास नहीं पैदा होती वहां उसे खरीद कर जमा कर 'रखने 
ओर संगठन-कार्य में लगे हुए लोगों के वेतन के लिए थोड़ी पू'जी 
चाहिए । कारण इस का स्पष्ट है । देश में अभी लाखों चंरखे बेकार 
पड़े हुए हैं, जिन्हें केवल माड़-पोंछ लेने भर की जरूरत है। 
'सन्‌ १९२१ की मर्दमशुमारी की रिपोर्ट में करपों की पूरी संख्या 
नहीं दी गई है। मगर तब भौ, बंबई, मध्यप्रान्त, मेसोर, और संयुक्त- 


रे मिछ के कपदे कया बाधक हैं 


आन्त के करणों की संख्या छोड़कर, और प्रान्तों में १५,३१९,०६६ 
गिनाये गये हैं । इसलिए जितने फरणों फी हमें जरूरत है, यानी 
कम से कम ३१ लाख करपों से अधिक करपे हमारे पास अगर 
म॒ द्वो सकें, तो न दों, मगर सारे हिन्दुस्तान में कम से कम हे१९ 
लाख वो जहर ही द्वॉंगे | 
हम दूसरे अध्याय में देख चुके हैं. कि जहांतक खादी फे 

व्यवहार करनेवालों से मतलब दै, उनकी सहानुभूति या समर्थन 
इस जीवन देनेवाले व्यवसाय के लिए भाप्र की जा सक्नी है तथा 
उनकी बढती हुई मांग पूरी को जा सकी है भौर साथ दी साथ 
कपड़े के ससस्‍्तेपन और अच्छाई में भी उन्नति दो सकी है! यह 
न्यवसाय दमारे लिए जीवन देनेवाला है; फ्योंकि इसके अर्थशास्त्र 
का अधार है-मनुष्यों का जीवन | एक लेखक का कइ्दना है कि 
जातियों के लिए ऐसा अयथेशाद्ष चाहिए जो उन्हें जिन्दा रक्‍्खे । 
यद्वां चरखा हमें एक ऐस। व्यवसाय मिलता है, जो राष्ट्र को जिन्‍वा 
खख्ेंग और केवल जिन्दा ही नहीं, पल्कि एक राष्ट्र के समान 
जिन्दा रक्खेगा जो सच्ची सम्पत्ति पैदा फर उसे समान-रूप से 
बॉटग हो, और वह भी मूठो सम्पत्ति नहीं है, उस पैसे के 
समान नहीं है जो दो कौदी के लालच से शझुओं को धर घुला 
स॒माशा दिखा कर उनसे तमारे के इनाम में मिला दो, यानी भाशे 
काजो < 

हु 23253 32% से ऐसी उम्मीद करना कि यह 
इंस प्राशरक्क व्यवसाय का समयेन करेगी, असुचित दे | सर 
कार के लिए, ऐसी संस्या की सद्दायवा करना, जिस पर हर 
जीवन निर्मेर हो, जैसे डाक-विमाग, हवजिंठ से कया कण अप 


% ४१5२ 


हि 


झइर का सम्पत्ति-शासखतर २५६ 


कहा जांयगा ? कुछ देशों में म्युनिसिपैलिटी के बांजास्हकों की | 
शत्ता करने की चाल है। फिर केवल खादी की ही बिक्री फे लिए 
सहायता देकर यह सरकार, अपने पहले जमाने के अफसरों के, 
जिन्होंने देश के इस एकमात्र प्राणरक्षक व्यवसाय का गला धोंटा 
था, पाप का आयश्विित्त भर कर सकेगी । 

मगर हम मान लें कि सरकार खादी के प्रति अपनी उदा- 
सीन बृत्ति ही रक्खे रहेगी, और इस घरू-धंधे को नाममात्र के 
स्वतंत्र व्यापार का ही सामना करना पड़े और गाहक को खादी 
ओर मिल के कपड़े में से एक चुन लेना पड़े, तो उस दशा में 
मिल के कपड़े से खादी को कहांतक बाजी लेनी पड़ेगी ? अब 
हम देखें कि १ पौरड कपड़ा तैयांर करने में मिल को किंवना 
ओर घर पर तैयार करनेवाले को कितना खचे पडेगा। ( मिल 
का हिसाब १९२४-२५ का और हाथ-बुनाई का १९२२-२३ का 


ह्टे। 
। हु पौरुट मिल के कपडे का. १ पौण्ड खादी का 
लागत-खच लागत-खर्चे 
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सात आने ०-७-० 
अन्तर ५ आने 
फी गज अन्तर २ आने 


ऊपर फे हिसाब से हम देखते हैं कि अगर्चे हम ईघन, 
गोदाम, फ्मीशन, बीमा, टैक्स वंगैरदद फे रूप में चार आमेतक 
बचा लेते हैं, छिन्तु मजदूरों में छः आने की घटो सदते हैं। इस 
प्रफार प्राइक को जो केवल ग्राहक द्वी है, यानी जो खुद फातवा 
घुनता नहीं है किन्तु खरीद कर द्वी खादी पदनता है, फी गज दो 
आने फी घटी लगती है। मगर जब कभी वह खुद भाप ही 
धुनना और कातना शुरू करता दे तो वह उसे यचा लेता है और 
फिर खादी का और मिल फे कपडे का दाम करीब फरीब थरावर 
ही पढ़ता है । खादी के अर्थशासत्र की एक आखिरी श्यिति वय आती 
जब कातनेवाला अपनी कपास न सिर्फ धुन और काठ ही 
लेदा है, घल्कि जमा भी कर रखता है, जैसा किप्ट पहले जमाने 
में किया करता था और गत दो दर्षों में कई किसानों मेकिया भी 
यो। आगर हम दिन्दुस्तान फो आदाद खेती का फेवल कपास के 
सेसों से मिलान करें, यो करोब १ करोड़ किसान कपास में लगे 


खहर का सम्पत्ति-शार्र १ 


हुए माल्म होंगे । अब अगर ये अपनी कपास आप दी जमा कर 
रक्खें, जो हमारा उद्देश्य है तो उन्हें न केवल बुनाई की मजदूरी 
पर दी कपड़ा मिलेगा बल्कि उससे भी बहुत कम पर। क्योंकि उन्हें 
कपास एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, मिलों में पहुँचने 
पर गांठे बांधने और खोलने के खर्च और दलालों का नफा चुकाना 
नहीं पडेगा; नहीं, इससे भी सस्ता कहना होगा । किसान के लिए 
फसल की पूरी कपास चुनने के पहले जब तब, घर के काम के 
लिए थुनी हुई दो चार सेर कपास का कोई मूल्य नहीं होता भौर 
इसलिए उसे बिलकुल बुनाई की मजदूरी पर कपड़ा मिल सकेगा, 
कई व्यक्तिगत उदाहरणों में हम यद्दी बात पाते हैं । 


इनके अलावा, इस व्यवसाय की उम्नति होने से और कई 
5 छा | 
बातें उपस्थित द्वो जायेंगी, जिनका प्रभाव चरखे के अर्थशास्त्र पर 
पड़ेगा ही । ॥ 


(१) मिल के कपढ़े का लागत खच जरूर ही घटवा बढ़वा 
रददेगा । क्योंकि वह ज्यवसाय परमार्थ के लिए वो है नहीं; वल्कि 
वह तो तिजारत के छिद्धान्त पर है | जैसे उदाहरणार्थ १९२४ 
साल में १९१४ की वनिखत लागत खच्च दुगुना पढ़ता था 
ओर कुछ न हो वो भी इसलिए मिल-मालिक गत $ साज्ञ की 
घटी पूरी करनी चाहेंगे, मिल के कपड़ों का दाम शीघ्र दी और 
भी बढ़ सकता है। मगर इधर जुलादे की मजदूरी श्रगर 
घटी नहीं, जो कुछ अनह्वोनी वात नहीं है, तो यद तो सकती 
नहीं । इसके लिए ताडपत्री ( मद्रास ) का ददादस्ण ले लीजिए। 
यहां बुनाई की मजदूरी में इस श्रकार कमी हुई है । 


२४६ मिल के कपड़े क्या वाघक हैं है 


+ 


पहले को मजद्री अब की मजदूरी 
१६ अंक सूत को बुनाई ००-५---० 9+>रै+-+० 
हर | क्र 9--रै०-% ००-२--है 
१० न 9*-रे++-० ००-१० रे 
* ३, दूसरी बात है, कपास में उन्नति। विदेशों में फप्रास भेजने 
वाले व्यापारियों के दलाल अच्छे से अच्छा माल गो खेत में से 
धुन फर विलायत भेज देते हैं और बुरा सामान छोड देते हैँ। 
जब किसान अपनी कपास खुद रखने लगेंगे तो वे अच्छी कपास 
भी जरूर रक्खेंगे दी । 

३, वीसरी बात है सूत फे ऊपर कातने याल का अधिकार 
यानी कावनेवाला सखुत का अंक यंद्राठा जा सकता है और कण्चे 
भा का खच कम करता जा सकता है । 

४. द्वाथ से कातनेवाला या चरखा चलानवाला साधारण 
देव-कपास से दी ४० से ५० अंक तक का अच्छा सूव काव 
सकता है । सगर ऊँचे अंक फा सूठ कावने के लिए मिलों फो 
विदेशी कपास का आसरा लेना पड़ेगा । 

५. हाय से बुननेवाला जुलाद्ा हर ठाने पर नया ही नभ्शा 
बुन सकता है, क्‍योंकि उसका तानातो १० से ३० गज का ही द्वोता 
है। भगर मिलवाले दरवार हुक्म वमूजिम मया वाना नहीं कर 
सकते । क्योंकि उनफा ताना ५०० गज का दवोता है! 

हाय से घुननेवाला वरह-तरद की अँचरी वा झिनारी घुन 
सकता है, मगर मिलों को यद्द सुविधा नहीं है । 

हाय करों को बातें करते समय इस शंका का भी समाधान 
करना पढ्ेंगा कि--भाष करों पर भरोसा न करें उनकों शो 


खट्टर का सम्पत्तिनशास्र २६० 


मिल के ही यूतों को पसन्द करना पढ़ेगा और करेंगे । हो, यह 
बात बेशक सच है कि आज अधिकांश करघे मिल के सूत पर ही 
निर्भर हैं, क्योंकि हम अभी ऐसा अच्छा धूत तेयार नहीं कर 
सके हैं, मिसकी ओर सहज में ही जुलाह्य आक्ृष्ट हो। किन्तु 
माशेल साहब के समान बहस करना, जैसा कि मदुमझुमारी के एक 
श्फंसर ने किया है कि कपास की पैदाइश तो केवल कलों के लिए 
ही है, पहले जमाने के हिन्दुस्तान के कपडे. की तिजारत के 
इतिहास का अज्ञान प्रकट करना है । हमें अभी ढाके के जैसा सूठ , 
कातना बाकी है जिस के विषय में सरकार के सन्‌ १८६४ के 
विशेष कमीशन का कहना है कि हाथ का सूत सभी अकार 
चारीकी और अच्छेपन में मिल के सूत से अच्छा है। मगर 
जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में देखा है, इस ओर उन्नति होठी 
रही है और अब भी हो रही दे । ला 

मगर चाहे कुछ भी हो अगर चरखा न चले, तो करवे बेकार 
शहेंगे ही और जुलाहे भूखे मरेंगे ही । सन्‌ ११९२३ में १९,०३४ 
लाख गज कपडा १९,३८,०८२ करघों पर तैयार हुआ । इन करः 
पर औसतन जितना काम द्वो सकता था उसकी केवल एक तिद्दाई 
ही फाम हो सका था दो आने. गज के हिसाव से जुलाहों फो 
की आदमी ६) महीने से भी कम की आमदनी हुई है । अब आए 
उन्हें मिल के थोड़े सूत्र पर भरोसा करके हाथ पर द्वाथ 
इहना न पड़ता तो वे मजे में औसतन ४ गज कपडूँ रोजाना 
'कैयार कर सकते थे और अपनी आमदनी भी सहज में ह्दी १५) 
की मह्दीना तक बढ़ा सकते थे | . 

किन्तु मनारंजक बात तो यह्ट है कि करपे पर का शुननेवाज्ा 


१ सिल के कप बया बाधक हैं 


दिन पर दिन चस्तो चलानेवाले के ही दरवाजे का भिखारी वन्य 
जा रद्दा है। क्योंकि मिल भी तो उसी के समान कपड़े को बुनने 
वालो है और यह बात उसे मातम भी खूब है । वह उसे 
भेइन्तिद्दा तो सूत दे म्दी सकती । बंबई के मिलमालिकों की सभा 
के मंत्री ने १५ सितम्बर, १९२५ को सर चाल्से इन्स को पत्र में 
लिखा था कि “लड़ाई के जमाने में, तकुए नहीं बढ़े किन्तु करपों 
में दर साल ५००० तक की यदूती हुई है । फल इसका यद्द हुआ 
है कि वह व्यवसाय जो इस सदो के शुरू में अधिकतर फेवल 
सूत कातमे का ही था अगर बहुत भ्रंशों में बुननेवाला द्वो गया 
है।” यद्द सिद्ध करने के लिए यहुत दलीलों फी ज़रूरत महदं है 
कि किसी भी प्रकार का व्यवसाय जो उसके प्रतिपक्षी दूसरे 
“व्यापारी पर निर्भर रहता है, उसकों दया पर दी चल सकता है । 
करणों का ज्यो-म्यों सेत्र प्रचार बढ़ता जायगा, करधों और मिलों 
की यह प्रतियोगिता भी दिन-द्न अधिकाधिक कड़ी होती जायगी 
भर जो सब लोग सूत का यथेष्ट प्रयन्ध किये बिना ही करपे का 
प्रचार करना चाहते हैं, इस यात से सावधान हो जायें । संभवतः 
दे जुलादे का सर्वनहश फर देंगे और येईमानो का दोप उन पर 
ज़गाया जा सकेगा । करघे में चरखे का अत्तित्त माना ही हुआ 
है। दोनों साथ द्वी जियें या मरेंगे । नये घर्मशास्तर में हर घर में 
एक चरखा और दर गांव में एक करपा रखना आवश्यक दोना 
चाहिए। 

खैर; अभी जब्तक पूरा परिवर्तन दो न लेता है, तबतझ 
अचार के रूप में बहुत-ुछ शिक्षा देनी पड़ेंगो। जनता में इसमें 
परित्र भर शुद्ध उदेश्य जाशव करने हैं, उनमें यह भाव पैदा 


खहर का सरपत्ति-शाखख 





करना है कि अपने देश के भाई-बहनों के हाथ के रू. 
कभी भहेँगा नहीं कहा जा सकता । जबतक मिलें, रि 


शब्दों में, “देश से, उसकी पूंजी खच कर यानी 


खास्थ्य बुद्धि और चरित्र नष्ट कर” सस्ते कपड़े तैया 
तबतक देश-भक्त-भाइयों को, अपनी इच्छाओं पर * 
कर, ओर खादी के लिए अधिक दाम देकर, देश-परे 


घुकाते ही रहना द्ोगा । 
समाप्त 
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करपघा बनाम चरसा 8 


यद्द बात अब साधारणवः मानी हुई-सी मादम द्ोती है कि 
चक्षि दिन्दुस्तान की आवादी फे सैकेड़े ७१ लोगों फा घसर 
खेती पर होता है, और थे लोग साल में फम से फम चार महीने 
आलस्‍स्य में बिवाते हैं, इसलिए हिन्दुस्तान फरो किसी सद्टायक 
घन्पे फो जरूरत है । और उस घन्धे को अगर साब॑त्रिक होना 
है, तो वह सिफे हाथ-कतताई दी हो सफता है। मगर फुछ लोग 
फट्टते हैं कि हाय-चुनाई फा घन्‍्पा हाथ-फताई से अच्छा है, फ्योंकि 
दस्रमें ्ामदनी अधिक होती है भौर इसलिए लोग उसे ह्रधिफ 
पसन्द फरेंगे भी ! 
आइए; अप हम इस दलील की जोंच फुछ विस्तार से फरें। 
यह फट्दा जाता है कि दाय-युनाई से आठ भाने रोज की आम- 
दसी होती है, सगर चरखा चला कर'तो आदमी दो ही आने 
दैदा कर सकता है । इसलिए अगर कोई सिफ दो परटे काम 
करे, तो धुनाई फे जरिये उसे दो आमे।मिलेंगे और घरखा चलाने 
से केषल एक पैसा | इसफे याद यह कहद्दा जाता है क्ि१ पैसे 
फी आमदनी कुछ ऐसी बड़ी चोज नहीों है फि फोई उसपर 
आशष्ट ोवे और अगर लोगों को घुनने फो फद्दा ज्ञा सफता हो 
उस हालत में उसके यदले उन्हें घरसा चलाने को फहमा गलत 


होता । करपे के दिमायतो, इसके बाद और मो कहते दें कि 





» ७१९ नवग्द, सन्‌ ५६२६ के 'एिम्दी-रपशोरन,” से उद्रत 4 


सदर का सम्पात्त-शासतर २६ 


करना है कि अपने देश के भाई-बहनों के हाथ के सूत का कपढ़ा 
कभी महँगा नहीं कहा जा सकता । जबतक मिलें, सिंडनी वेब के 
शब्दों में, “देश से, उसकी पूंजी खर्च कर यानी मजदूरों का 
स्वास्थ्य बुद्धि और चरित्र नष्ट कर” सस्ते कपड़े तैयार करती है, 
तबतक देश-भक्त-भाशयों को, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगा 
कर, और खादी के लिए अधिक दाम देकर, देश-प्रेम का कर. 
चुकाते ही रहना होगा । 
* समाप्त 


करपा बनाम चरसा ४ 


यद्द धाव अब साधारणतः मानी हुई-सी मादम द्ोती है कि 
चूंकि दिन्दुस्तान की आवादी के सैकड़े ७१ लोगों फा वसर 
खेती पर होता है, और वे लोग साल में फम से कम चार महदीने 
आलत्य में बिवाते हैं, इसलिए द्विन्दुस्तान फो किसी सद्दायक 
धन्धे की जरूरत है। और उस घन्धे फो अगर सावंत्रिक होना 
है, तो वह सिर्फ़ द्याथ-कताई द्वी दो सकता है। मगर कुछ लोग 
कट्दते हैं कि द्ाय-चुनाई फा धन्धा द्वाथ-फताई से अच्छा है, क्योंकि 
उम्नमें श्रामदनी अधिक होठी है और इसलिए लोग उसे अधिक 
पसन्द फरेंगे भी | 

आइए; अप दम इस दलील फी जाँच कुछ विस्तार से फरें। 
यह फट्दा जाता है कि हाथ-घुनाई से आ्राठ आने रोज फी आम- 
दनी दोदी है, भगर चरखा चला कर'तो आदमी दो दी आने 
पैदा कर सकता है । इसलिश अगर कोई सिर्फ दो घण्टे फाम 
करे, तो बुनाई के जरिये उसे दो आने।मिलेंगे और 'चरखा चलाने 
से केघल एक पैसा । इसफे थाद यद्द फट्टा जाता है कि १ पैसे 
फी आमदनी कुछ ऐसी बढ़ी चौज नहीं है फि फोई उसपर 
आफष्ट होबे और अगर लोगों को घुनने को पद्दा जा सकता त्तो 
उस हालत में उसके बदले उन्हें चरखा चलाने को कट्टना गलत 
दोवा । करपे के दिमायती, इसके धाद और भी कहते हैं कि 





१ ७ ३१३ नवम्दर, सम १९२६ के 'हिन्दी-तवजीवन,' से उद्रत | . 
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हिन्दुस्तान की जरूरत फे लिए मिल का जितना सृत चाहिए 
उतना मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी । अखीर में वे कहते हैं 
कि करघे को जिसे अबतक मिलों से प्रतियोगिता करने में 
सफलता मिलती रही है, जिन्दा रखने के लिए भी 
उसका समर्थन जोरों से करना चाहिए । करघे के कुछ ह्विमायती 
वो यहांतक कहते हैँ कि द्वाथ-कताई, यानी चरखा-आतन्दोलन 
हानिकारक भी है; क्योंकि द्वाथ-बुनाई के सम्भवित उद्योग की 
ओर से लोगों का ध्यान हटा कर यह उन्हें एक ऐसे धन्धेका 
समथथन करने के ग़लव रास्ते में ले जाता है. जो अपनी श्रान्तरिक 
कमजोरियों के कारण ही मर गया है । 

अब इस भयावने माल्स पड़नेवाले तक की दम जाँच करे। 

पहली बात तो यह है कि सद्दायक धंधे के रूप में द्वाथ-बुनाई 
का धन्धा व्यावहारिक योजना नहीं है; क्‍योंकि इसे सीखना सहज 
नहीं है । यह किसी भी जमाने में हिन्दुस्तान में सावंत्रिक नहीं 
था; इसके लिए कई आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, और जब 
क्रभी फुरसत के समय में यह नहीं किया जा सकता । यह वो 
ख़तन्त्र धन्धे के रूप में ही रहा है, और साधारणतः ऐसा ही रद 
सकता है और अधिकांश लोगों के लिए तो जूते सीना या 
लोहारी के ऐसा एक-मात्र धन्धा द्वो सकता है। इसके श्रलावा 
जिस मानी में हाथकताई दिन्दुस्तान में घर-घर फैल सकती है, 
उसी मानी में तो यह कभी नहीं। हिन्दुस्तान को 2६,६१० लाख गरजे 
कपड़ा सालाना की जरूरत है । एक जुलादा ौसवन्‌ एक 
घसटे में पौन गज मोटी खादी बुनता है । इसलिए सभी 
विलायवी और देशी मिलों का कपड़ा अंगर हम दूर कर सकते 
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दोमी दो घण्टे रोजाना काम फरनेवाले अधिफ से श्रधिक ९० लाख 
बुननेवालों की जरूरत द्ोगी। अगर यद्द कद्दा जाय कि इतने जुलादों 
के पदले, जुताहों के उतने द्वी परिवारों को काम मिलेगा तो फिर 
दो घस्टे की दो आने की आमदनी कई आदमियों में बट जायगी 
और इस प्रकार एक आदमी की रोजाना आमदनी में फाफी कमी 
दो जायगी । अब हम जरा चरखे की शक्‍्यता पर भो विचार 
फरें | हम यह जानते हैं कि एक समय दिन्दुस्तान फे घर-घर 
का यह एक-मात्र सहायक धन्धा था । फरोड़ों को अभी 
इसका हुनर याद है, और लाखों परों में अब भी चरखा है। 
इसलिए द्वाथकताई का तुरत दी और बेहद प्रचारकिया जा सकवा 
है। और च्‌'कि यह भी जाना गया है कि १० कातनेवाले १ 
जुलादे के फाम-लायक काफी सूत दे सकते हैं, इसलिए ९० लाख 
जुज़ाद फे कारण ९ करोड़ कातनेवाले अपनी आमदमी बढ़, 
सकेंगे और उनके लिए यद्द बढती फोई कम न दहोगी। मैंने ४० 
रुपया फ्री आदमी, सालाना आमदनी का बहुत बड़ा औसत सही 
मान लिया है। उसमें उन्हें १० रुपया सालाना फी बढ़दी हो 
सकेगी और वे इसका स्वागव अवश्य करेंगे | घुनाई के विरुद्ध 
कताई को किसी भी समय बन्द कर सकते हैं, और इसलिए जब 
कभी जिठनी फुरसद मिले, उसने में हो कुछ काम कर ले सकते 
६ । चरखा चलाना सहज में दी बहुत शीघ्र सीखा जा सकता है 
और चरखा चलानेवाला शुरू-शरूसे हो कुछ न छुथ सूत निकालने 
ख्षग जाता है । २ 
और मिल के सूद का भरोसा करना भी गलत है। दाव- 
बुनाई, और मिल्न को बुनाई, सद्दापक घन्दे नहीं दें । दोगों 
१६ 


करा हा धनिया 


परम्परा विगेधी है | सी बस्प्रों के समान, मित्र को प्री 
तह # बत्र काने की हो है | इगतिए यन्नुनाई 

वैशाने वर सरद्ायश घस्चा बनाना है थो उसे मिल्ों पर 
निर्भर बयमा पढ़ेशा और प्रिजें मत के दाम में 


शुलाद से शिनना पैसा रच सकेगी, सींच कर उनमे ही इस 
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दइच्चाग दा गणा पाठ ने ही कारटिश कर गी । 
दपर दूसरी ओर द्वायशुनाई और दायनकताई परस्पर 
सहायक भन्प हैं । यह पाल शादीन्‍्देस्ट्रों के अनुभव से सदृत 
हैं। सावित दी जा सहों है । यह लेगा जिसते समय भी मेरे 
पास ऐसे मिम्नों के पत्र पढ़े हुए हैं जो यह जिसते मे झि संत फी 
फमी में उन्हें जुरादोँ को साजी दाय लौटा देना पड़ रहा है । 
यह बात अधिह लोग नहीं जानती कि मिल के सूत घुनने 
वाले जुतादों की बहुत बड़ी संस्या साटूफारों फे पंजे में है और 
जयतक मिल के घूत का भरोसा थे फरते रहेंगे उनकी यही 
हालत रहेगी । प्राम्य अर्थ-शाम्र के अनुसार जुलादे को मिलों से 
न ले फर अपने साथी फ़िसान से ही सूत लेना चादिए । 
जहांतक पवा चलता है, आज सिर्फ १९ लाख जुजाहे 
फाम फर रहे हें । अब हर एफ नये फरघे फे मानी हैं १५ 
रुपये फी नयी पृ जी लगाना । हर एक नये रखे के लिए सा 
सीन रुपये से अधिफ फी जरूरत नहीं है । खादी-अतिष्ठान के 
घरखे फा दाम सिफ्फ दो ही रुपये हैं | और कुछ न हो सके वो 
) बनी तकली तो बिना खर्च के ही तैयार हो सकती है । 
प्रकार एकमात्र चरखा दी आधार मातम पढ़ता है, 
“सनन्‍्तोषजनक रूप से गाँवों का संगठन हो सकता है-। 


$ ४» 
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यही वह मध्यबरिन्दु है, केवल जिस एक बस्तु के चारों ओर आमों 
का पुनर-संगठन सम्भव है। 
मगर यह कट्दा जाता है. कि ग़रीत्र देड्ातियों के लिए भी 

फी दो धन्‍्टे एक पैसे की आमदनी आकर्षक नहींद्वोगी । १६ली 
बात तो यह है कि चरखा उन लोगों के लिए नहीं है, और उन्हें 
चरसा चलामे फो फोई कहता भी नहीं, जिन्हें अधिक आमदनी 
का कोई रोजगार हो। नहीं तो फिर इसका क्या मतलब कि 
आज दजायों औरतें अपना सूत जमा फरफे उसके दो पैसे लेने 
और कच्ची कपास लेने के लिए कोसों दौड़ती हैं. १ उन्हें 'अगर 
कोई करपा चलाने फो फह्दे तो वे उसे फम्ो न फरेंगी। इसके 
लिए उन्हें न वो ममय मिलेगा, और न उनमें इसकी थोग्यता 
ही होगी । शहर के रहनेवालों फो जनता की खून चूसनेवाली 
ररीगी फा कुछ पता नहीं है। उनके पारे में हम यन्त्रों की घाव 

नहीं घला सकते । मेन्चेस्टर की कलों ने उनकी सूखी रोटी का 

नमक छीन लिया है, और चरखा यहीं नमक था, जिसका स्थान 

उसके ऐसी या उससे किसी अच्छी चीज ने पूरान किया। 

अतएव इन लोगों का एफ-मात्र आश्रय चरखा ही है । 

यहाँ मैं कृषि फी उन्नति फे सम्बन्ध की इससे अधिक 

साइसिफ बिन्तु गूलर के फूल जैसी योजनाझों को जॉँच नहीं 

करता | झुमे इसमें कुछ सन्दे्ट नहींदै कि उनके लिए फाफ़ी जगह 

है। मगर यह दो समय और शिक्षा फी।बात है। इधर इमारे 

दिन-दूनी रात-चौगुनी बद़नेवालो शाम की तो सुर वी दवा 

दोनी चाहिए ओर यह सिप्शे।एक घरखे से ही सम्भव है। ऐसी 

इप्नतियों की संभावना को चरखू! न - दूर करता है; न सनकी 


आपू। कौ 7४६०:२३३-८ ७ 5 
हि क्र जज ग्ु व ञ्ब ट 
दिापा विशदी है | सही परत |. शथाओए, टिय |! प्रति 
2 कक कह पक न्क्ड हे ई्‌ पा आ न जट्ार 
कई हाई के की, कं हट ४ का, ४2 ौ £ है | ईंट जं पुन, ५ 
च् >> कर # हद ट ज बढ श्र 
हुई बैटू पान वर गदर पमणा बताता हें ही उप दिया का 
कम जा * * 0 227 
डा दि मर हि व धार वा! आप दि हार हे हा £ 
जा + ह' 
2] 
न 
ही (६ डे + | हा ग ] कल न्‍ ४ 
पट ह। (जमा पह ही च इ53 |, इंच हे आजा है। ईम 
ही ४5% 7 . ४.5... .. 2.८ 
रा का ॥ 7 या! ८० ६ $[/५ इ४7 ! 
भर ड्ढ न. हल ५ रत] 2 दृागपर लफिलाओ, 
घर दूएतएी आह हाय-दुटाई आर हायलागाई प्रसारण 
हि जज ् ऊ न आ ये प्रह्द्र 
सहादद पतन है) यह चाव सादीआनओं | आअनुभा मे मंद 
८0 हरि ४7 5 रे ४ मर 
ह। गाय दे पहो गादाड़। 5 | यद लाझ हहिल्‍ने झआगई भा मर 
री ] न के + और « । ड़ क 
पास एस वि बच्चे पढ़े हु? हैं दग सद जिसने है हि सूते का 
० हर |  मक हक कुकर ५ डे रु पके टू >े इुल का फ्े यार ज्त पर रे ट्टै । 
छा से उन्द हुडाडा का गरा नी हाथ हारा इतना पढ़े रहा ६ 


यह बाग अधिंम लोग नहीं दाने दि. मित है सूत घुनने 
बाज जुताहों की बहुत बड़ी संत्पा साटफारों छे पंने में है ओर 
जपतकफ मिल के घूत का भगेसा से करते रहेंगे पनझो बडी 
दाजत र्रेगी । प्राम्य अर्थनशाश्र फे अगुसार जुजादे छो मिलों से 
न थे फर अपने साथी फिसान से ही सूव लेना चादिए । 

जद्दांतक पवा चलता है, 'तआ्रान सिक्के १९ लाख जुजदे 
फाम फर रहे € । अब हर एक नये फरथे के मानी हैं १५ 
रुपये फी नयी पूजी लगाना | हर एक नये चरखे के लिए साढ़े 
तीन रुपये से अधिक की जरूरत नहीं है । खादी-प्रतिष्ान के 
घरखे का दाम सिर्फ दो ही रुपये हैं । और कुछ न दो. सके तो 
घर फी बनी तकली तो ब्रिना खर्च के ही तैयार हो सकती है। 
/ इस प्रकार एफमाच्र चरखा ही आधार मादम पढ़ता है, 
जिसपर सन्तोषजनक रूप से गाँवों का संगठन दो. सकता है 


न 


२६७ करया बनाम चरक्ता 


यही वह मध्यविन्दु है, फेषल जिस एच बस्तु फे चारों ओर मामों 
का पुन:संगठन सम्भव है। 
मगर यदद कट्टा जाता है कि ग्ररीय देझवियों फे लिए भी 
फौ दो पन्‍्टे एफ ऐसे की आमदनी आकष्क नहींदोगी | पहली 
गात तो यह है कि चरखा उन लोगों फे लिए नहीं है, और उत्हें 
चरखा घलाने को फोई कट्दता भी नहीं, जिन्हें श्रधिक झामदनी 
का फोई रोझगार हो! नहीं तो फिर इसका क्‍या मतलग कि 
आज हजारों औरत अपना सूत जमा करके उसके दो पैसे लेने 
ओर फथी फपास लेमे के लिए कोसों दौढ़ती हैं ९ उन्हें अगर 
कोई करपः चलते फो कट्दे तो वे पसे कमी न करेंगी। इसफे 
लिए उन्हें न तो समय मिलेगा, और न उनमें इसकी योग्यता 
दो दोगी । शहर फे रहनेवालों प्रो जनता की खून चूसनेपाली 
गरोमी का कुछ पता नहीं है। एनके धारे में दम यन्त्रों को बात 
नहीं चला सकते । मैन्चेस्टर की फलों ने उनकी सूखों रोटी का 
नमक छीन लिया है, और घरस्शा वही नम था, जिसछा स्थान 
उसफे ऐसी यथा उससे फिसी अच्छी चीस ने पूराम डिया। 
अठए॒व इन लोगों का पफ-मांत्र चरभ्रय चरखा हो है । 
यहाँ में कृषि की उन्नति फे सम्बन्ध की इससे अधिक 
साइसिक एिन्तु गूलर के पूल जैसी योजनाझों की जोच नहीं 
करता | मुझे इसमें कुछ सन्देष् नहींहै कि उनझे लिए काफी जगह 
है। मगर यह तो समय और रिक्षा कायात है। इधर हमारी 
दिन-दूनों राव-्चोगुनी बद़नेदालों ग़रंदी को तो सुरठ ही दवा 
होनी पादिए कौर यह सि्फे।एक चरस्पे से हो सम्मय है। पेसी 
हष्नठियों को रूभादना को घरझ्या म-दूर करता -है, न धनशी 





हे 2 रब चल 





६ करा घनाम चरखाः 


फावला दो सकता है, या राणा प्रवाप या उनकी मोम की 
रत में दी कोई बरावरी द्वो सकती दे ? खट्टर जीवित वस्तु है। 
केन्तु सश्ची कला फो पहचानने की हिन्दुस्तान फी आंख द्वी 
एट गई है और इसलिए बट घाहरी चमझ-दमक पर द्वी खुश 
[। राष्ट्र के लिए लाभदायक खद्दर के प्रति लोगों में प्रेम पैदा 
४२ दो और फिर हर गांव में मघुमक्खियों के छत्ते के समान 
(लवल मच जायगी । अभी तो खादी-मंडलों को अपनी यहुद 
शक्ति खादी बेंचने में ही लगानी पड़ती दे । आश्रय तो इस, 
गत का है कि इतनी कठिनाइयों के होते हुए भी यद् आम्दोलन 
पद्ता ही जाता है । अभी तो एक पर-साल में ही १९ लाख 
'पये से भी 'अधिऋ की खादी विक्ो थी । मगर जब इतप्तका 
धयाल किया जाता दै कि हमें कितना काम करना है, तव इसकी 
प्र्कत फुछ भी नहीं माछझ्म दहोतों। इस प्रकार मैंने सहायक 
पन्‍्धे के रूप में करपे के नाम, चरखे का दावा संक्षेप में यहां पेश 
किया है । यहां विचार-विश्रम न होना चाहिए । में करथे का 
विरोधी नहीं हूँ । यह बहुत दो घड़ा उन्नविशील घरू-घन्या है। 
अगर चरखे फो सफलता मिली तो यद्द आप द्वी आप उन्नति 
फरेगा। अगर चरसा असफल रहा तो इसकी भी म॒त्यु निश्चित है । 


हाथ-करघे की घुनाई की भ्रान्ति # 


सोराष्ट्रों के मानपत्र के उत्तर में मदुरा में गांधीजी के कथव के अंश 


६ तु' मुझे देशी मिलों का या विल्ायती सूत ले कर , 

भी हाथ-करघे का प्रचार करने को कहते हो, 

क्योंकि तुम जैसा मद्दीन और जितनी मिकदार में सूत चाहते 
हो, हाथकता सूच नहीं मिलता | अब तुम्दारी इस सलाह के न 
मानने के कारण में बतलाता हूँ। मैं वतला दूँगा कि श्रगर यह सलाह 
मैं मान छेँ तो इससे तुम्हारा भी बुरा होगा, और जो लोग मेरौ 
दृष्टि में हैं, और जिनका खयाल तुम्हें भी रखना चाहिए, उनकी 
भी डुरा होगा । जैसे तुम सममते हो कि हर एक जुलाहा जे 
मिल का या विलायती सूत बुनता है, उसे मिल्लें जो माच चाहें 
नचा सकती हैं । बतौर सावधान व्यापारियों के तुम्हें समता 
चाहिए कि जिस दिन ठुनिया की मिलें वह कपडा बुनने लगेगी 
जो केवल तुम जुलाहे आज बुनते हो उस दिन तुम्हारे हाथों से 
हाथ-करघे का व्यवसाय निऊल जायगा | अगर तुम यह वह 
नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि दुनिया के कितने ही 
चतुर मिल-मालिक उस कपड़े को बुनने का प्रयोग कर रहे हैँ जो 
आज कत्ल तुम्हारा ही इजारा है । अगर मिल-मालिऋ या मिंहे 
पुम्दारे .उद्योग हथियाने की कोशिश करती हैं तो यह उनका दोष 
3 अपने कलपुनों में बरावर उन्नति करते जाना और फलपुजों में बराबर उन्नति करते जाना और 


2 दिल्डी-नवजीबन! २० अड़तूबर, ३०२७ | 


२७८९ दाप करपे की बुनाई की आन्चि 


दुनिया फे हाथरिस्प पर निरंतर हाथ बढ़ाते जाना--यही दो 
इस व्यवसायियों का उद्देश्य है। सचमुच उनकी जिन्दगी फे लिए 
यह जरूरी है कि वे यद्द उद्योग भी दिया लेदें | अगर जुलादे 
मेरी बात न मानें तो हाथबुनाई के भाग्य में भी वद्दी बाद जरूर 
लिखी है जो द्वायकवाई को झुगतनी पड़ी है । 

अगर तुम द्वाय-चुनाई के उद्योग फा इतिहास पढ़ी तो तुम्हें 
पठा चलेगा कि आज कई हजार जुलादे.अपना धन्धा छोड़ने को 
लाचार हुए हैं । यद्दी सौराष्ट्रों का दी धन्धा करनेवाले कितने दी 
जुलादे भाज वम्वई में माद्द लगा रहे हैं । पंजाब के जुलाहों में 
कुछ तो फौज में हैं और कुछ फसाई घन गये हैं। और इसलिए 
तुम समझ सकोगे # ि मैं क्यों तुम्दारी सलाह नहीं मान सकता । 
इसके मानी यद्द नहीं है कि तुम आज से द्वी कपड़ा घुनना छोड़ 
दो । हूं, तुम्दें मेरी ओर से प्रोग्साइन को जरूरत नहीं है। मगर मैं 
कहूँगा कि इसमें तुम्दारो ही भलाई है कि में मिल के सूत फे 
कपड़े को इस आन्दोलन में जिसे में चला रहा हूँ शामिल नहीं 
फरता । इसके समर्थन फरने में तुम्दारा भी उतना द्वी स्वार्थ है; 
क्योंकि अगर यह जम जाय, उन्नतिशील और स्थायी द्वो जाय तो 
तुम में से हर एक को प्रतिष्ठित रोजगार मिलेगा । 


परिशेष्ट 'ख” 
भारत में गांवों की वेकारी फहांवक फेली हुई हैं ! 


स विषय पर नीचे जो अवतरण दिये जाते हैं, वह ऐसे 
] मुख्य सरकारी अफसरों से लिये गये हैं, जिन्हें 
अपनी जांच और अलुभव से बोलने को अंधिकार है। ओर भी 
योग्य प्रमाण इसमें सम्मिलित हैं | इनके समर्थन को संस्‍्मंत्ियाँ 
तो अनगिनत हैं । एक ही सम्मति पिरोध में थी। उसे भी देकर 
उसपर विचार किया गया है । 
भारत की गशना, १६२२, जिएद १, अध्याय १२,एप्ठ २४४-२४४५ 
श्री टास्पसन, बंगाल के गणनाध्यक्ष, यों लिखते हैं--- 
४.--* “इसका अंर्थ है २.१५ एकड़ प्रति काम करनेवाला | 
ऐसे ही अंका के भीतर किसान की दरिद्रता की व्याख्या छिपी हुई 
है | सवा दो एकड़ से कम धरती के जोतने-बोने में साल भर में 
थोड़े दी दिन किसान को लगते हैं, ज्यादा काम ही उसके पास 
नहीं है । कुछ दिन किसान बड़ी मेहनत करता है। जोतता है, 
बोता है, निराता है, सींचता है | फ्रिर उसे फसल काटने के समय 
काम पढ़ता है । परन्तु साल में अधिकांश उसे बेकार रहना 
पढ़ता है ।7*' इस तरह के अंकों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
.. 4 किखान के पास इतना काम नहीं है कि अपना सारा 
उसमें खर्चे करे ।.... . .बंगाल में जोतों के इतने नन्‍दे-नन्‍्दे 
हो गये हैं कि खेतिहरों के पास काम काफी नहीं है। परन्तु 


र७के बेकारी कई्ाँ तक फैखी हुए है? 


साथ ही और दूसरा काम उनके पास ऐसा .भो नहीं है कि वह 
उसीमें लग जायें | किसान का अपने खेत में जो !कुछ दृक़ है, 
जिसकी रक्षा ही आसामियों'फें कानून का परम उद्देश्य है, 
वही दृक इस प्रान्त के भोतर मजूर के काम को मांग और 'आमद 
दौनों को ठोक-टीक रखने में बाधक द्वोता है। यह आशा नहीं की 
जा सकती कि द६ इन हकों को कुरबान कर देगा और उद्योग फे 
केन्द्रों में, बढ़ेबबड़े नगरों में, काम की खोज में जायगा। ऐसा 
शायद वह तभी करेगा जब वह जीवन से निराश ही जायगा। 
बंगाल की बत्तैमान दशा में एक हो तरद से सुधार सम्भव दीखता 
है, वह यद्द है कि किसी/तरद खेविहदर के पास उसके गाँव में ही 
उसके लिए काम पहुँचाया जाय |” 
घू० २४५।“मनुष्य-यल और खेत बाले क्षेत्र में जो आधिक सम्बन्ध 

है उसपर, अभी द्वाल की छपी श्री केलवर्ट की लिखी (#० 

फऋष्गेप गाते छढ(4० ०॑ 06 ए०फुं४० नामक शअंग्रेजो पुस्तक में, 

पूरों तौर से विचार किया गया है । उनकी 'अटकल है कि पंजाब 

का औसत ख्ेतिहर जितना कुछ काम अपने खेद के सम्बन्ध में 

करता है, थारद मददने में पूरे डेढ्सौ दिनों की पूरी मेद्दनव से 

ज्यादा नहीं होता, और जिन दिनों वह काम में लगा भी रहदवा 
है, उन दिनों में भी, उसकी दी समझ के दिन भर का काम उतना 

कदापि नही होता जिठना कि अधिक!उन्नविशील पच्छाह देशों 
में सममे जाने का रिवाज है” 

प्रू० २७० | विह्यर और उद्भीसा-प्रान्त फे गणनाध्यक्ष श्री 
टाहेंट्स ह्वाथ को घुनाई के बारे में यों कहते हैं--- 
“किसान को साल के भीवर ऐसे भी अवसर मिलते हैं जब 


सखटदर का सम्पत्ति-शाख २७४ 


उस के घर भर खेत में परिश्रम करते हैं, और ऐसे भी. समय. 
आते हैं जब उन्हें काम नहीं रहता, धर-भर बेकार रहते हैं । ऐसे 
समयों में बहुत-सी हो सकनेवाली भेदनत बरबाद जाती है ओर. 
किसी सहायक धन्‍्धे की तो भारी शुंजाइश होती है ।” 
: प्रू० २७१। संयुक्त-आन्त के गणनाध्यक्ष श्री एडाई, खेती के. 

सहायक घरेल्न धन्धों के बारे में लिखते हैं-- ह 

“आबादी का घना भाग तो खेतिहर है और यहां खेती का 
अ्रथ साधारण रीति से साल में दो फसल जोतना, बोना, काठना 
ओर रखना है । विलायव की-सी मली-जुली खेती नहीं है। इस. 
तरह की खेतों में कभी-कभी थोड़ी मुद्त के लिए बड़ी कड़ी मेह- 
नत रहती है--साधारण रीति से दो बोवाई, कटाई, बरसाठ में 
कभी-कभी निराई और सरदी में तीन बार की सिंचाई--और 
बाकी सालभर प्रायः कोई काम नहीं रहता । ऐसे भागों में जहा 
खेती की दशा अनिश्चित रदवो है, कभी-कभी मौसिम भर औरे 
कभी साल भर भी, बेकार रद जाना पड़ता है। यह बेकारी के दिन 
अधिकांश अवस्था में सुस्ती में ही बीतते हैं । जहां किसान कोई 
ऐसा काम कर सकता है, जो खेती से बचे हुए समय में सहज 
ही हो सके ओर जिसमें बराबर लगे रहने की जरूरत न हो, 
तो उस काम की जो मजूंरी मिले, वह बचाये हुए समय के दीम 
हैं, उससे बरबादी बचती है और वह साफ मुनाफा है ! इनमें 
सब से अच्छा नमूने का काम और जिसका सब से अधिक 
प्रचार भी है, हाथ के कते सूत का कपड़ा तैयार करना दे । 

प्रू० २७४ । साधारण मजूरों की दशा पर लिखते हुए मा 
प्रान्त के गणनाध्यक्ष श्री रौटन यद्द लिखते हैं--- 
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२७५ सैकारी कहाँ तक फैली हुई है 


“अपनी जीविका के लिए जिस खेती-यारो पर आबादी का 
बहुत बड़ा अंश शअवलम्यित है, उसमें बराबर साल भर काम में 
लगे रहने की गुंजाइश नहीं दै । इस प्रान्त में बहुत बड़े-बड़े भाग 
ऐसे हैँ जिनमें बरसात के बाद कटनेवाली खरीफ की फसल ही 
एक महत्व की फसल है और जब यह कट जातो है फिर दूसरी 
बरसात के आने के लगभग तक काम का काल पड़ा रद्दता है, 
काम नहीं रहता । 

भारत-स रकार के समाचार-विभाग के डाइरेक्टर श्री रशब्॒ुक 
विलियम्स ने २॥४ ४० ४7४ <923-24तनामक एक पुस्तक सम्पादित 
की है। विधान के अमुसार यह वार्थिक्त विवरण पार्लिमेंट के 
सामने पेश करना पड़ता है । इसमें पए० १९७ पर [ 0०708 
स्णाकरापंणा उोक्ाया ध0ए०करापशा। 6६ वएकं, 
(000०५४४४५ ] यों लिखा है-- 

“भारत के बहुत से प्रान्तों में ऋतु के कारण साल भर के 
कुछ काम करनेवाले दिनों में एक तिद्ाई से अधिक किसान को 
बेकार बैठा रहना पड़ता है।”” 

पंजाब-सरकार के सहकार-विभाग के रजिस्ट्रार श्री एच.फेल- 
बद ने ॥०ढ4 कप ॥&/क्र८ ०/ ६४० तर नोमक 
पुस्तक में जो 05077 प्ऋंएशआंधछ 7:०९ द्वारा प्रकाशित हुई 
है, थों लिखा है--- 

“पंजाब का औसद खेतिदर जो कुछ काम करवा है, वारहों 
सास की पूरी मेहनत में डेद्सौ दिनों से अधिक उसका काम 
नहीं ठहुस्ता [? 

वंगाल्-सरकार के द्वाल के बन्दोबस्व के अफ्तर श्री जे. सी. 


अऋददर का सम्पत्ति-शासतर २७६ 


जैक ने एक पुस्तक लिखी है "7200000%6 2:88 शी ७ 20 
26888 05/0 व. ऐज्राएथशं॥ए 76858, जणा१07, 2 एप 
9.77४ए8, 7927 उसमें प्ू० ३९ में कहते हैं--- 


“जब खेतिहर की जमीन जूट के ( पटसन के ) लायक नहीं 
रह जाती, तब उसका साल सर का समय तीन महीने की ऊंड़ी 
मेहनत ओर नव महीने की बेकारी में बीतता है। और अगर 
वह्‌ जूट के साथ ही साथ चावल की भी खेती करे तो जुलाई- 
अगस्त के महीने में उसे छः हफ्ते का काम और मिल 
जाता है ।” ५ 

मद्रास-विश्व-विद्यालय के अथशाख्र के अध्यापक श्री गिल्वर्ट 
सलेटर ने एक पुस्तक लिखी है 80908 80860 अस्‍0०8०% 7”2/०9४ 
( 05/7074 एफारवशंए 0988, +णऐ०ा, ,490, ) 
इस पुस्तक में पु० १६ पर यों है-- 

“अद्रास प्रान्त की तरह एक फसलवाली जमीन पर खेति- 
हर को साल-भर में केवल पांच महीने का काम मिलता है श्रौर 
जहां घरती दो फसल देती है वहां आठ महीने काम रहता है।” 
[ इसके आगे वह कहते हैं कि यही दशा सेसोर की और शेप 
समस्व दक्तिण भारत की भी है । ] 

पृ० २४५ । “इस समय दक्तिय भारत में कम काम मिलने 
के जी रोग के एक भारी पैमाने पर फैले रहने की दशा है !” 

लखनऊ-विश्वविद्यालय के अर्थशासत्र के अध्यापक श्री रा 
मुकरजी ने एक पुस्तक . लिखी ह्ठै #& 7200टो. 429 79०77/ १7 
उअर्बरढ (7072३ (27०७, 926 ) । उसमें लिखा ६०“ 


इडड बेझारी कहाँ तक फैली हुई है [ 


४० ७३ । मारत में मजूरी की छीघालेद्र' ओेफेपर 
अद्टा ने थड़ी सावधानी से जो अटकल की है, उससे तो यद्द पता 
लगता है कि एक साधारण मजूरी का दिन १० घण्टे का मार्ने 
वो पंजाब का किसान कुल दो सौ अठत्तर द्वी दिन काम करता 
है। परन्तु उनकी अटकल साढ़े तेरह एकड़ की जमीन पर काम- 
करने की है। परन्तु जोतें तो प्रायः बहुत छोटी-छोटी द्वोती एँ, 
और किसान फो उसी दिसाथ से काम भी बहुत थोड़ा मिलता 
है।.... ..संयुक्त-प्रान्त में जो हम मान लें कि ममोली कड़ी 
जमीन फी औसत ढाई-ढाई एफड़ की जोत पांच-पांच प्राणी फे 
एक-एक परिवार के पास है, भौर किसान दो एकड़ में जल्‍दी: 
दोनेशला घान रोपता है भौर फिर मटर, ओर आधे एफड़ में 
डख थोता है, ठो अक्ले काम करते हुए उसे इतना काम मिल 
जायगा हि बह साल में ढाई सौ दिन पूरी मेहनत करे। नरम, 
जमीन में अगर वद कोदो और अरहर बोबे ओर फिर, बदल 
कर जौ की भोवाई फरे और कुल ढाई एकड काम में लगाये ठो 
डसे औसत डेंदू सो दिन का द्वी काम साल भर में मिलेगा। 
( गोरखपुर झिले को वन्दोवत्वो जांच को रिपोर्ट, १९१८, घ्ू७ 
२१॥) दाक्‍्दर सलेटर फे अनुसार कुल दक्षिण भारत की खेती 
को जमीन का हिस्ाव लेने पर किसान को जितने दिन बट 
यराइर मजूरों कर सश्ठा है, उतने का आधा मी काम नहीं 
मिल सझ्ठा अयोत्‌ वारद महोने में केदल पांच महोने का ही 

काम मिल सहुठा है ।? ६ 

-डि्लो ने “बहुद-वरसों दइ-खेदी के काम मेंनहनेराले-न्या- 

ारिर रिघार” के कुसियृद नाम से लंदन से निडलनेशातै 


खेदर का सम्पंत्ति-शाख श्कप 


“दि राउण्ड टेबिल” नाम के सामयिक पत्र में, १९२५ के.जूनमें 
पृष्ठ ५३३ पर “भारत के गांवों की समस्या” नामक लेख में यो 
लिखा है-- 

एक भारी असमथ्थता यह है कि गांवों की एक-एक परि- 
वार की जोतें इतनी कम हैं कि न तो किसान के लिए उसके 
समय को पूरा काम में लाने लायक काम है और न उसके बैलों 
के लिए दी काम है। कुछ अठवारों तक जोतने में बोने में और 
फसिल काटने में काम रहता है । जब फसिल होती रहती है तब 
उसकी रखवाली में घर के कुछ लोगों को काम मिल जाता है। 
परन्तु साल का अधिकांश समय तो ऐसा बीतता है कि किसाव 
की दिन काटना भी कठिन हो जाता: है। भारत के अनेकानेक 
भागों में आधे किसानों का समय तो जबरदस्ती की बेकारी में 
दी कटता है ।” 

ई. डी. ल्यूकस ने जो लाहौर के फारसन क्रिश्वियन कालिज के 
भंसिपल थे, अपनी “2#%8 .&0000982 2४6 ० 6 22679५7 
76660 ७४” ( ?पशब्ा०्ते ॥,8007०, 3922 ) नामक पुस्तक 
यों लिखा है-- 

“पंजाब फे कलीमपुर का एक साधारण जमोदार अपनी 
गन चार एकड़े जमीन पर, दिन भर दस घरदे के काम के 
हसाव से साल में लगभग एक सौ सत्तावन। दिनों तक ही फाम 
रता पाया जाता है [” 

जुलाई १९२५।के एशियाटिक रिव्यू में भारत की खेती के 

मीशन के मेंबर प्रोफेसर एन्‌० एन० गांगुली, “भारत के 

ण जीवन की समस्याओं” पर -एं० ४३१ में कहते दै--- 


श्ड६ बेकारी क्शोँ सह फैटी 


“दावों में किसी तरद के संगठित धन्धे के अभाव में, भार- 
तीय प्रामीण जीवन में आये दिन घनी रदइनेदाली थेकारी एक 
अदूमुत विशेषता दो गई है ।” 

फेलबटे के अवतरण के बाद, सन्‌ १९२७ के 'प्रेल के 
ऋलकत्ते फे 'माडने रिव्यू! नामक पत्र में ० ३९९ पर श्री आर. के. 
दास अपने “भारत के मलुष्य-बल का क्षय” नामक लेख 
में यों लिखते हैं-- 

“व्तेमान लेखक ने स्लेयुक्त प्रान्व और घंगाल में जो जांच 
की है उससे भी प्रकट दोता है कि साधारण किसान या फारीगर 
फो साल में सात मद्दीने से ब्यादा काम नहीं रहता ।7 के 

भारत के प्रायः सभी प्रान्तों के सम्बन्ध में धेकारी की इसो 
तरद फी दशाओं के वर्णन मीचे लिखे प्रमाणभूव छेखों और 
धुस्तकों में पाये जाते हैं । खेद है कि जब यह्द पुस्तकें मुझे देखने 
को मिलो थीं, वष में उपयुक्त स्थलों फी नकल नहीं कर सका । 

उक्षाए काए उ.दऐ0्धा। भव. 22९6८८७४ र/वदुढट ऐड 
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खद्र का सम्पत्तिश्ाख २८०- 


कं 2/0%क४ ७४ 2/6/४०४०य२ /%09/8898 6४० (०॥४व१४०४ 
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अर्थशास्त्र की दृष्टि से किसानों की इस दशा को हम अधिक 
झुद्ध शब्दों में “कम काम मिलने की भयानक दशा” कह सकते 
हैं। परन्तु जो वास्तविक घटना है वह नाम-भेद से तो बढ़त 
नहीं सकती । [708 0 9275--2प्नामक पुस्तक में भारत 
के सार्वजनिक समाचार-विभाग के डाइरेक्टर श्री कोटमेन ने जो 
नीचे लिखी विचित्र बात कही है, उसकी व्याण्या यही है। वह 
पु० २३९ पर लिखते हैं कि; “अधगोरी जातियों और पढ़ी-लिखी 
मध्यम श्रेणियों को छोड़कर, जिनके विषय में अभी विचार किया 
गया है, मोटी रीति से, भारत में बेकारी की कोई सम- 
स्‍्था नहीं है ।” इतने पर भी इस असंग भर में “कम काम 
मिलने की” कहीं चर्चा नहीं है और सारा अश बहुत अस्पष्ट है 
ओर उसकी विविध व्याख्यायें हो सकती हैं । यदि उनका यह 
तालये केत्रल शहरों से है तो उन्हें साफ़ कहना चाहिए था। 
इस सम्मति को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कोई प्रमाण भी 
नहीं दिया है । ऊपर हमने जो प्रमाण दिये हैं उनकी जांच भौर 
लिखने के समय से अबतक भारत के गांवों की दशा में इतना 
काफी फेस-बदल नहीं हुआ है कि जिस बेकारी का तब पवां 
लगा था वह अब मिट गई दो या काफी तौर से घट गई द्वो। 
श्री कोटमैंन की यह “मोटी रीति” हमारी मोटी अकल्ष में 
नहीं समादी । 


परिशिष्ट (ग॑ ) 
एक गांव और एक पवार के लिए कपड़े का बन्दोबस्त के 
एक गाँव के कापड़े हा प्रबन्ध 


छुपा तैयार करने को यह चीजें चाहिएँ । फपाप्त, 
ओटमी, घुनडी, चरखा और करघा । इन चोजों 
के लिए यह काम फरने वाले चाहिएँ। किसान, भोदनेबाला, 
घुननेवाला, कातनेवाला और घुनझार । 
देश में कुछ द्वी ऐसी जगहें हैं, जद्ां रुई नहीं द्वोती । ऐसी 
जाद्ोों में कपास, और पैदा करनेवाली जगद्ों से लाई जा 
सकती है ! 
फसल अच्छी दो वो एक एकड़ जमोन में ८०) मर के सेर 
से १०० सेर या अढ़ाई मन कपास होती है। परन्तु भारत में रुई 
को झसत उपज खेतों में एकड़ पीछे लगभग ५० सेर दी है । 
द्वाथ की चरखी पर एक आदमो कपाप्त श्रोटे तो प्रति दिन 
पांच सेर कपास ओट सकता है । साल में १५०० सेरया ३जा 
मन हुए । यदि ३०० दिन मात्र काम के दिन मान लें । 


इसो तरह घुनझनेाना साज् में ३७॥ मत घुनऊर पूनियां 
बना सेकता है । 





$ “पिंगन्‍इंडिया' से सत्‌ ३९२२ के 4 और १३ अडतूबर को 


संस्याओं में प्रकाशित थी खश्मोदास पुरुषोत्तम के पु छेस का 
आपान्चर । 


१३०] 


बरद्र का सम्पत्ति-शार् श्षर 


चार घंटे रोज काम फरके एक आदमी साल में दस नम्बर 
#_ सूच २० सेर तक कात सकता है। 

सपरिवार काम करते हुए एक बुनकार २७ हंच पनहे का 
बद्दर साल भर में ऐोने चार सौ सेर (या सवा नौ मन पांच 
पैर ) तैयार कर सकता है । 

जो हम मान लें कि एक आदमी को साल में ओसत से पांघ 
पैर खह्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो तीन सौ प्राणियों से. आबाद 
/व जब ३० एकड़ जमीन में कपास उपजाने लगेगा और जब 
से ओटने वाले, घुनने घाले और चार घंटे रोज चलने वाले ९९ 
प्रखे ओर बुनकारों के ४ परिवार मिल जायँँगे, तो वह गाँव 
पड़े के नाते पूरा खावलंगब्ो हो जायगा । भारी गाँवों और 
झसबों हे आवश्यकताओं का भी इसी तरह द्साब लगाया जा 
का है. । 


स रुपया प्रति एकड़ की दर से तीस एकड़ 


धरती में खेती बारी मध्ये कुल खर्च ४&&:. जहा] 
गी रुपया प्रति एकड़ के दिसाव से सरकारी 

माल गुजारी की अटकल तीस एकड़ की ... ६५) 
गर आने सेर की दर से १५०० सेर की धनाई 

ओर पूनियों की बनवाई का खर्च ०. ३४१) 

तरह आने सेर की दर से सव की कत्ताई ... १,१९५ 

रुपये सेर की दर से घुनाई का कुल खर्च... १,५१८ 





छुल॒ ३३ 


घ्ब्३े पक गाँव के कपडे का प्रधष्य 


इमने 'ओठाई फा खर्च ऊपर नहीं रखा है, क्योंकि मज़ूरी 
में ओटने वाला थीज या बीज के दाम ले लेता है। 

इस तरह छुज्ञ ३ दजार ३६० रुपये के खब्चे में गाँव बालों 
को १५०० सेर या ३७॥। मन कपड़ा मिल जाता है । यह लग- 
अंग अद़ाई रुपये सेर के पढ़ा । 

कोई दौसलेवाजा आदमी इन कामों में दो घण्दे लगावे तो 
उसे रुई के दामों से ज्यादा अपने कपड़े के लिए खरे नहीं करमा 
पढ़ेगा । 

अगर ज्यादा बारीक कपड़े की जरूरत हुई, तो कताई और 
झुनाई का खर्च बढ़ जायगा और चरखे और करे ज्यादा लगेंगे। 
इससे जो कपड़ा तैयार द्वोगा, उस पर ज्यादा खर्च बेठना तो स्वा- 
भाविक ही है। 

(सन्‌ १९२१ में यह लेख छपा था । तब से बहुत सुधार 
हो चुके हैं। अत्र काम अच्छा और जल्दी उतरने लगा है और 
दाम भी घट गया है । इससे ऊपर के 'अंकों में लाभकारी और 
पक्षपोपक देर फेर दो सकते हैं । बर्तमान रूप में भी, भारत में 
जगह-जगह बेंदे छोटे पैमाने पर कपड्ठा तैयार करने का यह्‌ व्याव- 
ड्ारिक उदाहरण है। ) 


एक परिवार के लिए कपडा देना ४? 


“इस समय जैप्ता चरखे का सूत कतता है, मिल के सूत से 
बहुत मोटा होता है । यद्यपि निस्सन्देह ही काम का अभ्या्त 
करते करते हाथ का सूत अधिक बारीक होने लगेगा, तो भी 
थ्राजकल के लिए तो मुझे मान ही लेना पड़ेगा क्रि औसत दस 
नम्बर तक का सूत कतवा है। भारतीय मिलों में अधिकाश ११ से 
लेकर २० नम्बर तक का सूत कतता है। सब से अधिक गात्रा 
२० नम्बर फी ही तेयार होती है। मिलों में बुने हुए औसत 
४ गज कपड़े को तौल आध सेर के लगभग होती है । चरसखे के 
सूत से यह औसव तील ढाई पाव आती है, अर्थात्‌ गज पीछे 
ढाई छटांक । 

पांच ध्राणयों के परियार को सालभर में जितना सूत 

चादिए, उतना घूत परिवार का एक शादी विश्य 

दो घढटा काते ता मिल सकता दे । 
परिवार के पांच प्राणियों को साल में, प्राणी पीछे बारद 

गज वाधपिक के दविस्ताव से, कुज कपड़ा चांदिए--६० गग, 

पर के द्विताव से परिवार को हर मद्दीने चाहिएू--५ गढ़ 


कजज+- 
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मेप५ .पुक परिवार के लिए कपद़ा देना 


भांच गज कपड़े फे बराबर का १० नम्बर का सूत, 

गज पीछे ढाई छटांक की दर से, चादिए--१५॥ छटाझ 
महीने में २५ दिन काम करने के द्विसाव से, 

सूच कातना चादिए नित्य--आधी छटाक या ढाई दोला 
उसी के बरापर मं० १० के सूत को तौल, २१० यज 


प्रति तोला के द्िसाथ से पा «. ५३० गज 
घर्टा पीछे २६० गज फी दर से कातने में नित्य के 

समय की अटफ़ल पि २ घस्टे 
धुनने और दूसरे कामों में नित्य लगने वाला समय 
लगभग... ढ्न० न्न्न आधा घण्टा 
परिवार के कपड़ों की सारी जरूरतों फे लिए नित्य 

लगने घाला समय... पक २॥ घस्टा 
अथवा प्रतिप्राणी प्रति दिन... नल आपा घण्ठा 


“यदि विदेशों भिलों के सूत के बन्धन से मुक्त द्ोने को इच्छा 
फोई परिवार सचमुच फरे, तो उसे इतना ही आवश्यक होगा 
फि नित्य दो घंटे उस घर में सूत कता करे, चाद्वे ए% दी बहन 
नित्य इस काम का भार अपने ऊपर ले ले और चादे और लोग 
भो उससे छाम में हाथ यटावें । यह याद रहें कि यहां एक ओऔ- 
सत परिवार का विचार क्रिया गया है | यद नद्दों माना जा सझृता- 
कि शहरों में शान-शौकत से रहने वाले और व्यर्थ बहुव से 
कपड़े पहनने वाले परिवार को विदेशों मिलों से भु् होने फे 
लिए प्राणी पीछे नित्य आधा घंटा कातना काफ़ी द्वोगा । परन्तु 
देश में एच औसव दरने के परिवार को साजञ्ञ में साठ गज से 
ज्यादा कपड़े को जहएठ नहीं होती | आठ आने गज के दिसाव 


आअहर का सम्पत्तिजशास्तर र८दि 


से यह खचे ३०) होता है । मेरा विश्वास है कि पांच आदमियों 
के औसत परिवार में साल में कपड़े के लिए न तो तीस रुपये 
खर्च होते ही हैं न हो सकते हैं । एक औसत पांच आणियों वाले 
किसान-परिवार के लिए कपड़े का ओसत भी ज्यादा लगाया 
है। १२३ गज के औसत में तो अमीरों का अत्यधिक कपड़े का 
खर्च और रोजगार में ओर तरह के कपड़े का इस्तेमाल भी 
शामिल है, जैसे नावों के लिए पाल, छातों पर चढ़ाने के 
कपड़े, जिल्द्साजी के कपड़े, खेमे, छोलदारी और थैले आदि 
के लिए कपड़े जो सेना में खच होते हैं । इस तरह देहात के 
आदमियों और किसानों का असली औसत १२,३ गज से बहुत 
कम है | चरखे से कते सूत से हमारी सारी आबादी को कपड़ा 
पहना देना इतनी सरल बात है कि हमलोग इसका पूरा मतलब 
ओर महत्व अबतक नहीं सममक सक्रे, यही बड़े अचंभे की बाव 
मार्स होती है ।”” 

प्रृू० १३३ । सालभर में प्राणी पीछे साधारण १२ गज के 
ओसत का कपड़ा तैयार करके देने के लिए केवल दो कट्ठे या एक 
बिखा के लगभग खेत में कपास उपजाने की आवश्यकता होगी ।. 
( बंगाल में जिवनी भूमि को एक कट्टा कहते हैं, वह एकड़ का 
साठवां अंश और संयुक्त श्रान्च के सरकारी परिमाण से आधे- 
बिखे के लगभग होता है । ६० घरों था ३०० प्राणियों के एक 
छोटे गाँव के ख्चे के लिए पक्के पन्द्रढ बीघे की कपास की उपज 
काफी होगीं। 


परिशिष्ट (घ ) 


फल पुरजों की मर्यादा 


६६ हिु खराज्य” नाम की पोथी में जो सन्‌ १९०८ 
में लिखी गई थी, गांधीजी ने लिखा था कि 
“झाजकल की सभ्यवा फी खास मूत्ति कल-कारखाना है। यह 
एक महद्दा-पाप का रूप है।” उस पोथी के १९२१ याले संस्करण 
को प्रस्तावना में उन्होंने कल-कारखानों पर अपने पदले फे कथन 
को इस प्रकार मथ्योदित किया--“मैं तो सारे कल-फारखानों 
और मिलों को नष्ट फरने की फिकर में उतना नहीं हूं। आज 
लोग मितने त्याग और जितनी अधिक सादगी के लिए लैयार 
हैं, उससे कहीं ज्यादा की जहर है।” 
सन्‌ १९२१ की जनवरी की १९ तारीख फे “यंगइंडिया' 
में एक लेख में उन्होंने यों लिखा, “कल्न-कारखानों के गायब हो 
जाने पर में कभी आंसू न बद्धाऊंगा औरन उसे कोई विपदा सम- 
मूँगा। परन्तु कल-फारखानों की दृष्टि से ही कल-कारखानों को 
नष्ट करने का उपाय मैं नहीं कर रा हू' । मैं इस समय जो कुछ 
करना चादता हूँ, इतना द्वी है कि मिलों से जो सूत और कपड़ा 
तैयार द्ोता है, उस उपज में कुछ घढ़ादू” और जो फरोड़ों रुपये 
वाहर जाते है, उन्हें बचाकर अपनी मॉपडियों में बैंटवा दू |”? 
वेलगॉंब की राष्ट्रीय महासभा में अध्यक्त फी दैसियव से जो दिस- 
“खबर १९२४ में उन्होंने बक्तुता दी थी, और जो २६ तारीख के 


पद 
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हिन्दी-नवजीवन' में छपी थी, उसमें उन्होंने यह भी कहा 
था--“कल-कारखाने के सम्बन्ध में मेरे विचार के नाम से जो 
अम फैला हुआ है, मैं चाहता हूँ. कि आप लोग उसे भी अपने 
दिमाग़ से निकाल डालें । पहली बात तो यही है कि जैसे में 
अहिंसा के संबन्ध में अपने सारे विचार आपके सामने मंजूरी 
के लिए नहीं रखता हूँ, उसी वरह कल-कारखानों के बारे में भी 
अपने सारे विचार आपके सामने नहीं रख रहा हू' ।” 

सन्‌ १९२५ के ५ नवम्बर की यंगइंडिया' में फिर उन्होंने 
यों लिखा है “कल-कारखानों के लिए भी जगह है, और खास जगह 
है। कल-कारखाने आ गये हैं, तो रहेंगे । परन्तु उसे मनुष्य के आवश्यक 
परिश्रम की जगह न ले लेनी चाहिए | सुधरा हुआ इल अच्छी 
चीज है ।परन्तु ऐसा संयोग आजाय कि एक द्वी आदमी सारे 
भारत के खेत जोत सके और सारी पेदाबार पर अधिकार कर ले 
ओर करोड़ों ग्रादमियों को कोई काम न रह जाय, तो सव 
भूखों मरने जगेंगे और वेकार रहकर उसी तरह मूढ़ हो 
जायेंगे जैसे आज अनेक हो गये हैं। प्रति घंटे इस 
बात का भय है कि अधिकाधिक लोग इस भूढ़ता की 
अनिष्ट दशा को न पहुँच जायें। घरेलू यंत्र में हर तरह के सुधार 
का सें स्वागत करूँगा, परन्तु में तो यह जानता हूँ कि करोड़ों कि- 
सानों को घर बैठे काम देने का जबतक कोई बन्दोवस्त नहीं है, 
तबतक पुत्तलीघर की कताई चलाकर हाथ के परिश्रम को बन्द 
करना दण्ड के योग्य अपराध है ।” उसी पत्र के उसी सन्‌ के 
१७ सितम्बर के अंक में उन्होंने लिखा है “कल- कारखानों ने जो 
ड्ाथ के काम को खदेड़कर छूट मचा रखी है, इस अवस्था को 


ऋ८8 कछन्युरजों की मयांदा, 


दूर करने के मतलब से वी चरखा-आन्दोलन का सुसंगठित उद्योग 
है ।! एक लेखक ने जब यह प्रश्न किया कि क्या आप सब 
सरद के कल-पुरजों के विरोधी हैं, तो १५ जून १९२६ फे अंक 
में उन्होंने यह उत्तर दिया, “मेरा उत्तर जोर के साथ है, नहीं ! 
परन्तु उसे अन्धाघुन्ध बढ़ाते जाने का में अवश्य विरोधी हैँ । 
देखने भें कलपुरजों फी जो विजय माद्म हो रही है, उसकी 
अकार्चोध में आने वाला आसामी में नहीं हूँ । समस्त नाशक 
कल-पुरक्ों का मैं फदर विरोधी हूँ । हां, सादे हथियारों का और 
ओऔजारों का और ऐसी कलों का जिनसे आदमी को आराम[मिले 
और करोड़ों मॉपडियों में रहने बालों का बोक हलका दी, में 
स्वागत करूँगा ।7 

सन्‌ १९२७ के १२ भार फे अंक में द्वाल में ही धह कहते 
ईं---'मेय तो यह विश्वास नहीं है कि आवश्यकताओं को बढ़ाने 
ओर फिर उन्हें पूरा करने फे लिए कल-कारखानों फो बढ़ाने से 
संसार एक पग भी अपने इृष्ट को ओर बढ़ेगा।. .... .चरखा सप 
फलों को नष्ट करने फा अभिज्ञापो नह है, बल्कि उसके प्रयोग को 
संयम में रखता और उसे घास की सरहद व्यर्थ फैलने से रोझवा 
है। अलबन्‍्त द्रिद्रों को सेवा के लिए उनकी मरेंपड्ियों में चरखा- 
रूपी फल ही तो काम में आती है। चरखा तो आप दी एफ 
उत्तम प्रकार की कल है।" 

इन अवतरणों से स्पष्ट है कि गांघोजी की प्रवृत्ति साधा- 
राणवदा कलों फे योग को केदल सय्योदित करने की ओर दे । 

जब यह दशा दै कि इन महठों के कारण लोग गांधीजी की 
कड़ी टीका कर चुके हैं ओर हंसो उड़ा चुझे हैं, और इस एरह 
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उनके शेष आ्िऋ विचारों की यथाथता पर लोगों के मन में 
सन्देह उठ चुका है, तो मेरे विचार में उनके मतों के औचित्य 
की जितनी कुछ संभावनायें हैं, सब की जांच अधिक ध्यान से 
होनी चाहिए | 

यह गत तो निविवाद है कि आजकल जो  कल-कारखानों 
का विस्तार से प्रयोग हो रहा है, वह बल की अचुर-प्राप्ति पर निर्भर 
है--विशेषतः कोयला और तेल की । यह भी निर्विवाद है कि 
पच्छाहीं राष्ट्रों को धीरे-धीरे ईंधन के आमद के घटते जाने वाली 
विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है । इंग्लिस्तान और वेल्स में 
सन्‌ १८८३ ई० से कोयले की खुदाई का खच्चे बराबर बढ़ता जा 
रहा है। यूरोप में कोयले की उपज कई साल से प्रायः स्थिर दशा 
में रही है । 

“प्रभाणों से सिद्ध होता है कि यूरोप यदि शक्ति के बढ़ते 
खर्च हुए की दशा से आगे नहीं बढ़ गया है, तो कम से कम उस 
दशा को पहुँच अवश्य गया है ।.... . -” ह 

, “यद्यपि हिसाब से लाखों बरस बाद खानें एकदम खाली ही 
जायेगी, तो मी हमारे संयुक्तराब्यों के उपज के पूरबी केन्द्रों में 
ईंधन के बढ़ते खर्च और घटती आमद के दिन तो कोड़ियों 
बरसों में ही गिने जाते हैं ।.... .. 2; 

“जिस तेजी से आज खानों फी खुदाई हो रही है, उससे वो 
पेंसिलवैनिया में पिद्सवर्ग के कोयले का एक ही पीढ़ी में श्रन् 
हो जायगा ।” 

“अमेरिका के संयुक्त-राज्यों में आजकल भाषा 
ईधन से ही शक्ति.निकाली जाती है । जल-बल और अन्य साधते 


२६१ कक्ष युजों को मयोदा 
लो उनसे बहुद कम हैं.। सन्‌ १९२३ में बल और वाप के कई 


साधने से इस प्रकार शक्ति मिली-- 
ताप और वहा ब्रिटिश ताप मात्रा की. पर पर इतने 
के साघत इकाश्याँ, महाखंखों में सैकड़ा 
कोयला १७३० दर 
परेद तेल ४४० ५६ 
सै १०८ ३ 
योदर से भाया तेल ४९ रू 
जलयल ११४ छ 
काम फरने दाले पशु ८५ ञ्‌ 
लकड़ी १७० दट 
पवन-चक्की र्‌ ०१ 
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खनिज ईधनों से हमें प्रायः सो में सत्तासी मात्रा की शक्ति 
मिलदी है, यद्यपि संसार के विकसिद जलब्नल को एक दिद्ाई 
संयुछ रास के हाय में है,परन्तु उन्हें कुल शक्ति को आमद का 
सैकड्ञ पाछ्ठे चार पांच ही मात्रा मिलती है. ।...बड़ी सुदर्तों तऊ 
ईंधन बाह्े देल के देने को ठेका भी कोयले के भाव के अधीन है। 
इस सत्र से सुभोते के शक्ति-स्लोत के खर्च बढ़ते जाने के दिन 
दिलइल पाप्त दो हैं। टेनिएन हैट का तो यहां तक अनुमान दै 
हि संसार का मिद्दो का तेज बीस बस्स में घट जायगा। यह भी 


खटर फा सम्पत्तिद्यासत श्ध्र 
शक महत्व का परिणाम होगा कि बढ़ा हुआ व्यय-भार कोयले पर 
ही पड़ेगा ४ 

“बदले के शक्ति-स्लातों से भी तो यह शआाशा नहीं की जा _ 
सकती कि उसी सुमीते से बल और ताप दे सकेंगे जितने सुमीते 
से कोयले से मिलता है । संयुक्त-राग्यों का जलन्बल इतना ही 
काफी दे कि कोयला जितना बोक संभालता है, उसके एक अंश 
को किसी तरद्द संभाल ले। ज्वारभाटों से और हवा से कुछ वत् 
अवश्य ले सकते हैं, परन्तु जहां तक दम जानते हैं, इनमें बड़ा 
खर्च लगता है । श्रम और पृ'जी की एक मात्रा से जितनी शक्ति- 
मात्रा आज मिलती है, उससे कम ही मिलेगी ।” 

“श्रूप की शक्ति को सीधे काम में लगाना भी सम्भव हो 
सकता दे । परन्तु अबतक धआदमी के बनायें किसी यंत्र से उतना 
सस्ता काम नहीं हुआ जितना कि एक पौधे से । परन्तु हमें तो 
सामग्री और भोजन के लिए पौधों की जरूरव है, और अवाज 
हमारी सारी फसल मिलाकर भी तेल की जगद्द लेने के लिए 
काफ़ी मद्य-सार न बन सकेगा । संयुक्त राष्यों में के अन्न को पूरे 
सालभर की पैदावार से जितनी शक्ति मिल सकेगी वह हमारे 

0 2 बम 
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सालमर फे ई'घन के खर्च के सैकड़ा पीछे केवल दीन भाग के 
यशावर होगी । विश 

#श्द परमाणु में बेदी शक्ति को काम में लाने की संभावना 
वाली यात विचारने को रह जाती है. | ”--न_ इसके आगे 
जिटेन के नामी भौतिक रासायनी, श्री रद्रफोर्ड के कथन का 
अवतरण देकर यह दिग्याया गया है कि यह आशा भी अब क्षीण 
होती जा रही है।]--/अपनी भावी आबादी को परमाणु-शक्ति के 
यहा पर दम आगे चला सकेंगे, यह केवेय विश्वास की बात रह 
गई है । संभार की प्रकृत गति को जहाँ तक हम सममते हैं, 
अभी ते फोयले फे अधीन ही रहना पढ़ेगा । 

भजहाँ तक खनिज ईधनों की बात है, अब तक के प्रमाणों से 
अफट है फ्रि थोड़े ही समय आगे प्रचुर घटती और खचे 
बढ़ता जायगा, जिससे आज को हो वर्तमान आबादी को वत्तेमाव 
दैमाने के रदहन-सहन पर बनाए रखना अधिक कठिन हो 
जायगा,--हाँ, यदि विज्ञान में तब तक कोई ऐसी विद्ठुपकारी 
खोज न दो गई जिससे ईघन और जल-बल को वर्तमान 
अधोनता से मानव-जाति मुक्त हो सके । ” छू 


७ 9०३, 9. 9. 85, 37, 8600 50 एच्थॉ।पंण्वार 
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इंधनों के जल्दी ख्चे द्वो जाने का भय है या नहीं । इस सम्बन्ध 


में अंग्रेजी में यह लेख पठनीय हे | 3700७ #ए वं&॥68 0 


7,6७५, |४6७ का एा एढ6क0०े०८प्रा। गगोशंशं० रे एऐं 
5. 87७३९ रण ०8, ॥0 4॥९ 86/87/६४५४ /2:9256, ९०७ 


एफ, 8०090, 4, 926; बॉड0. #+ैव(णा (०0-- 2/॥8 
09 का फृष्णांआ्त ४ सैशाकांक सिठीशि।800, 4+णा- 
007, 926, ६)७ ]886 ०॥8|॥०7. परन्तु इस बात पर तो कोई 
सतभेद नहीं है कि बल का खर्चा बढ़ता जाता है। बल्कि आजकल 
तो मद्दाश्रिटेन ओरसंयुक्त-राज्यों की जलस्थल सेनाओं के खचे 
का एक अंश मिट्टी के तेल के खंर्च की अटकल में सम्मिलित कर 
लेना चाहिए । (26, 30(ण (०४४--2%6 008 क्र 3,8 
प्रफचए॥ए७०-7४४ किमाह 3७969 709 00-40 शाप, 
एफ , 0000; के, 9, 4ैजाए0---2/#6 20868 रण 
06, ॥,80०प7 ?पक्योपए: (70, णावण्ा 927 ) ययपि 
पिछले कुछ वर्षों से कल ओर अंजनों की काय्ये क्षमता बहुत 
ज्यादा सुधर गई है, तथापि सुधार से जितना लाभ हुआ 
उससे तो कहीं कधिक इधन या बल का वढ़ा हुआ खर्च और 
बैँटाई के साधन का बढ़ा हुआ खच खा गया, और म॒दों पर 
बेशी खचे और पूँजी के बढ़े खच से सामाजिक ओर साहूक।रो 
के जोखिम में भी वृद्धि हो गई । स्थिति कम से कम इतनी सन्देह - 
* जनक तो जरूर है कि भारत जेसे देश. में कल-कारखानों को 
मय्योदित रखने का विचार नासममी का नहीं कहा जा सकता | 
यदि बातें ऐसी ही हैं तो कल-कारखानों को मयोदित रखने 
का गांधीजी का विचार कोरा कल्पित नहीं दीखता । आज वह 
बद्दी काम स्वेच्छा से कर डालने का अस्ताव करते हैं, जो दूसरे 


श्ध््‌ कछ चुडों की सपोद 


लोगों फो समय कभी जबदईस्ती फरावेगा। हों, घ६ फाएण और 
धताते हैं. परन्तु इससे उसके प्रस्ताव फे विवेक पूर्ण छने में कोई 
फमी नहीं आती । के द 

फ़िन लोगों फो इस प्रस्ताव से निराशा है उन्हें इस तथ्य से 
सास्पना होगी कि भारत फी प्राचीन महत्ता "कोयले पर अव- 
लम्बित न थी, झोर जीवन परिमाण में कमी आने से मी अधिक 
दुःखदायी विपत्तियाँ हो सकती हैं। ” + 

हम लोगों फो अपना अनुभान सुघारना चादिए । श्री जेम्स 
फेपरप्रीव अपने 6. ०ए7४मंशौ. वाद 06 22०४८४, नामफ 
प्रन्य में ठीक हो कहते हैं । ( ४० ३४९ ) 

#क्षोयले और तेल की खानें अनेक युगों फी संचित पूँजी फी 
सरह हैं। उन्हें जप हम लगाते हैं, तो शक्ति का संचय नहीं दोता । 
उनकी दशा उस शक्ति से विःकुल मिन्न है, जिसे अमी १३० बरस 
ही हुये मनुष्य अपने लियेपैद कर लेवाथा और बह एक ही तरह 
संभव था, अथोत्‌ उस अन्न छो भोजन कर के जो कुछ ही महीनों 
पहले सूर्य की शक्ति फतर ख्चे कर के तैयार हुआ था । कोयले 
री शुक्ति फा काम में लाना एफ घटना है, संयोग फी सी घाद 
है। औद्योगिक मद्दापरिदरन पाले आज कल फे इलठ-पलट के 


$# झुगवान्‌ मजु ने मनुस्झति के ग्यारहर्दे धप्पाय के ७९घें से 
सेझर १६ दें इसोड सझ जो उप्पातक गिनाये हैं, उनमें “सर्चोंकरेप्यघी- 
डरे, महप्यव्ररदधेनम्‌'? पु आदमी का छब छान पर अपना इजास 
कर छेना, भौर पुर भादमी का बदुत यदे-वदे छस-झारखाने घनाना यह 
दोनों भी उपपावक अर्थात्‌ गिराने बालों में गिनाये हैं । 

है ३०० ब्णठे 8०७, ध००४८ ल्‌ध्न्पे 


छट्र का सम्पत्ति-शासतर २६६ 


घीच में हमकों डर है कि शायद हम इस बात को भूल जायें 
कि यह केबल एक संयोग की ही बात है, ओर यह कि 
घरावल पर जिवनी कुछ शक्ति काम में आ सकती है, प्रायः सब 
का अन्तिम स्रोत सूरज की धृप ही है, और विशेष कर के यह 
बात कि आज जो उद्धिम्ज उग रहे हैं, सब से सुभीते के रूपों में 
बह शक्ति इसमें देते हैं । चाग, बगीचा, खेती-बारी, किसी तरह से 
धरती से उपजाना, चाहे पुराने से पुराना कारवार हो या न हो, 
निस्सन्देह ही सब का जड़ मूल है । 

ऋल-कारखाना तो सौर शक्ति को काम में लाने का एक ढंग 
है | द्वाथ की कारीगरी, दूसरा ढंग है । कारीगरी की अपेत्ता 
कल-कारखानों में शक्ति का व्यय अधिक होता है, परन्तु यह 
जरूः नहीं है. कि यह्‌ व्यय ऊँचे ओर अच्छे उद्देश्यों के लिए 
हो या उससे अच्छे नीति-संगत वा भावात्मक परिणाम निकलते 
हों । अभी हाल के एक वैज्ञानिक सिद्धान्त सापेक्ष बाद से यह 
शिक्षा मिलती है कि आकार या मात्रा या वेश केवल सापेक्ष 
पदार्थ £, इनके लिए गये करने की कोई बात नहीं है । यह द्रश 
की स्थिति, प्रवृत्ति या गति की बात है और शायद अन्‍्ततः 
इनका कोई मूल्य नहीं है । 

कल-कारखाने के भीतरी दोष भी हैं और सुभीते भी । 
से अनेक दोषों की व्याख्या श्री आस्टिन क्री मैन ने अ 
... 00८74६ /2९८०७ ६४८८ /२९(८४८:८४८४०% नामक पुस्तक में 
योग्यता से की है। इस पुस्तक का हवाला हम आरस्भ में 
चुके हैं। एक भीतरी दोष पर उन्होंने विचार नहीं किया 
कल की मरम्मत में, उसको चलाते रहने में, उसके वि 


२६७ कलू-पुरजों को मर्यादा 


छीजने में, उसकी चाल के उठ जाने 7,बीमा, सूद, और करें में 
अटकल से अत्यधिक खर्च होठा रहतो है। इसके साथ दी 
दूजीपतियों की मुट्ठी में कासवार के रहने से,इस अधिक खर्च का 
बोस माली अस्थिस्ता पैद! कर देता है और आधिक बल 
एक ही जगह पर अत्यधिक जम जाता है । इस प्रकार की बुरा 
इयों को दूर करने या घटाने फो ओर प्रवृत्त करने के लिए कल- 
कारखातों की मयोदा निश्चित करने का विचार तितान्त मूखंता 
या असगत नहीं हो सकता । 

गांधीजी को आधिक और नैतिक दोनों पक्षों से कल-पुर्जों को 

सय्योदित रखने की आवश्यकता भतीत होतो है।पहले उनसे इस 
'विषय में मेरा मतैक्य था,# परन्तु अधिक विचार करने पर मुझे 
पेप्ता लगता है कि अधिकांश दोप, अथवा सबसे गहरे दोष, 
कल-पुरजों के तो कम, परन्ठु पूँजीवाद के दी अधिक हैं. । इसमें 
तो सन्देह नहीं कि कल-फारखानों के द्वात काम करने वाला बल 
दोषों को बहुत बढ़ा देता दै, बहुद फैजञा देता है और अधिक 
"स्पष्ट कर देता है। परन्तु वास्तविक आन्तरिक दोप मनुष्य में द्वी है, 
चाह्य जगत्‌ में नहीं है || कुछ थोड़ी द्वानि वो बस इसीलिए होती 

के 566 ग्रा७ बापणेल वह ग्राणग ० जिग्लीगिय३ व 
((-७४४ 73० ७७0६ (३०६७5, व चए७, 926, 

ग गांधी जी इस विदर का खं इन यह दि बाकर करते हैं कि जब 
काई चीज भलाई के यदले घुराई में अधि लूग सझती है, जैसे धराव, 
रो उसे थुरी चीज़ कहना येजा नहीं है। परन्तु मेरा विचार है कि यदि 
आज कल के उद्योग की रीति भौर इष्ट की भांति रइने चाले पूंजीवाद 


का अन्त हो ज्ञाय, सो बहुत सा कड-कारखाना मी ग्रायय हो जावया, 
और छो कुछ रह्ट ज्यगा वह फिर भछाई की ही ओर आधिक प्रदूष्च होगा, 








६६ कछ-पुरणों की मर्यादा 


शायद कम-से-कम अमेरिका में तो कल-कारखाने चलते ही रदेंगे। 
जम्यूद्वीप शायद अपनेघर फे भीतर भी इद्योगव्राद का अन्द न 
कर सके, परन्तु वह अपने कार्य्य-प्रवाह को ऐसी घारश में बहा 
जिससे मनुष्य के लिए घद अन्ततः उपयोगी हो। सीधे-सादे 
किसानों को रूढ़ि-प्रियता में कमी-कभी जितनी गंभीर बुद्धिमत्ता 
होती है, उतनी हम सम्तक नहीं पाते। 

इस तरद चादे जो सुधार हो या जो मर्य्यादा बांधी जाय, 
कानून के घल या फूठनीति से यद्द काम तो नहीं होगा । प्रस्युत्‌ 
इसके लिए तो सौर बल को परिणत फरने के, उसके फलों को 
अचित रीति से बांदने फे, और दोनों के सुसंगठन के और "और 
ढंगों का वास्तविक विक्रास करना पड़ेगा और उन ढंगों का बड़े 
विस्तार से प्रचार करना पढ़ेगा। 

कल-फारखाना या बल को हमें कायू में करना या हृए के 
भीतर रखना मंजूर भी दो, तो यह सममना फठिन लगता है कि 
हम किस सिद्धान्त पर धलें। मेरे निकट सबसे सुनिश्चित आधार 
यह जान पड़ता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एक प्रकार फी 
समजीविता या अन्योन्याश्रय या परस्पर की सद्दायवा की अवस्था 
सममी जाय और पूँलीवाद्‌ में जितनी सममी जाती है. उससे 
मलुष्य-मनुष्य के घीच तो उससे भी कहीं ज्यादा समजीबिता 
“मानी जानी चाहिए ! यही बात शुद्ध नेतिक या आध्यात्पिक 
"भाषा में भी कद्दी जा सकती है। मनुष्य को सचघी भलाई को 
अधीनता में हर कल और बल दोनों को रहना चाहिए | इस 
,सरद के विचार में प्रकृति से संघय धाली कल्पना और मनुष्य 
का प्रकृति पर'विजयी द्वोने के गर्वबाली बात भी छोड़ देनी पढ़दी 


खदर का सम्पत्ति-शाख श्ह्८ 


है कि लोग यह यथा नहीं समझते कि कल-कारखानों के प्रयोग 
से कया परिणाम निकलते हैं, उन्तमें क्या एचपेच और मंमट 
होते हैं, पूजीवाद से उसके क्‍या सम्बन्ध हैं ओर खताधिकार 
के प्रश्न से उसकी क्या संगति है | 
शायद ही कोई ऐसा मूर्ख हो जो समके कि एक अकेला 
आदमी कल-कारखानों का या उ्द्योगवाद का अन्त कर सकेगा। 
परन्तु तो भी इतिहास ने बहुधा यह दिखा दिया है कि एक मनुष्य 
अपने सम-सासयिक करोड़ों सलुष्यों की तीरव अबुत्ति को प्रकट 
'कर सकता है और सबका ध्यान उसीपर जमा सकता है, ओर 
जो साम्राजिक या आधिक शक्तियां और तरह पर ध्यान में भी 
'नहीं आई थीं उनकी प्रवृत्ति और स्थिति को अकराशित कर 
सकता है। यह समभ्ा जा सकता है कि यांधीजी अपने असा- 
'धारण आशभ्यन्तरिक आत्मज्ञान से अनुभव करके वेजबान किसा- 
'नों के अन्तरात्मा की इस भावना को प्रकट कर रहे हैं कि साल में 
सौर शक्ति की जितनी आय होती है, उसको पूरा-पूरा काम में 
लाना ही सबसे ज्यादा ठीक वात है। अथवा, वह यह प्रकट कर 
रहे हैं कि जगद्द-जगह में बैंटे सामाजिक जीवन ओर संस्कृति 
ओर .-इनके विधायक साधनों को ही जम्यूद्वीप के रहने वाले अधिक 
चाहते हैं ।'अथवा, जो सामाजिक और आर्थिक टुऋड़ियां मिल- 
कर सानव-संगठन को एक बसा सकती हैं, उन्हें मिलाने के एक 
: छुराई का और क्रम | इस प्रश्न पर बिद्ार करने वाले की ठीक स्थिति 
श्फा अन्तिम निर्णय शायद उसकी दाशनिक बृद्ियों और अव्ृृत्तियों से ही 
;- ही सकता ८ । 


च्०्१्‌ कछ-पुर्जों की मर्यादा 


ज्ञादि, को भारी चोट पहुँचा सघ्दी दे। समस्त मानव-जाति के 
सामूद्दिक कल्याण के लिए. जातिमावा अक्ृति के प्रति भी मनुष्य 
के करत्तेव्य हैं, और इन करेव्यों में यद्ट मी शामिल है कि भूत- 
ल पर जितने पदार्थ प्राप्त हैं उनका सामाजिक उपयोग करे और 
उनसे सामाजिक सन्तोष प्राप्त करे। इसी उपाय से जाति की 
एकता के इस ऊँचे आदशे का पालन द्वो सकता है कि प्रत्येक 
मजुप्य धरातल के सावेजनिक रत्नों फा और मनुष्य जाति फे 
सत्कम्से के फलों का उपभोग करे :” के 

“यदि वत्तैमान सभ्यता को स्थायी होना मंजूर दै तो उसे 
अपनी शक्ति के वजद का नाम-जमा बराबर रखना सीखना दोगा 
और जल-वायु और सूर्य्य को अच्ष॒प्य निधि से उतना बल घन 
बराबर लेते रहना द्वोगा, जितना कि उसे खर्च फरने की जरूरत 
पड़ा करती है।” + 

यह बहुत संभव है कि चीन और भारत की सभ्यता जो 
यहुत काल से बराबर स्थायी चली आयी है उसका कारण यही 
है कि और सभ्यताओं की अपेक्षा यह दोनों देश शक्ति फा इसी 
अकार का सामंजस्य अधिक रखते हैं, अथवा प्रकृति माता 
से इनको सम्रजीविता अधिक घनिष्ठ है और साथ ही शायद यह 
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है। बल्कि इसके बदले प्रकृति और वस्तु-सत्ता के और संमरत 
राष्ट्रों के मनुष्य-मात्र के बीच वास्तविक एकता और समभाव का 
सच्चा विश्वास उत्पन्न करना होगा ऐसी बृचि भारतीय विचार 
शैली के बिलकुल अनुकूल पड़ती है, चाहे उन पच्छाहीं पाठकों 
को, जिन्होंने विज्ञान के के हाल के विकास का अध्ययन नहीं 
किया है, यह वृत्ति कैसी ही अदूभुत या अटपटी लगे । 

इसी समजीविता में अथवा शक्ति के ठोक पड़ता बेठाने में 
चूक जाने के कारण ही अपने संचित बल के अमय्योदित प्रयोग 
के सहित कल-बल पच्छाँह के लिए सुत्नोध भाषा में एक भारी 
पाप कहा जा सकता है, जैसा कि गांधी जी ने कहा है। कल 'के 
द्वारा इंग्लिस्तान और भारत दोनों देशों में बेझारी का पैदा होना 
ओर ( जेता कि पिछले अध्यायों में समझाया गया है ) ज़ितनी 
कि सौर शक्ति कल्न-बल में कु्न मिलाकर लगी 'उसके मुकाविले 
में उसकी वाघ्तविक अत्यधिक काय्य की अयोग्यता,+-यह' दोनों 
भी पांतक ( ही हैं | 

“सांधारण मनुष्य की दृष्टि से जो लाभकर सममा जाता: है, 
उसमें खभावतः ऐसी भारी द्वानि हो सकती है जो 'कभी पूरी नहीं 
की जा सकती । ओर काल पाकर यही हानि सारे राष्ट्र वा सारी 


8५56९ .45.प, ४]शाल्व्व--१०४९८४०४ ८५ (06 ॥/06/7 
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| “वातक ! शब्द का अर्थ है गियने चाछा । जो कर्म मनुष्य का. 
किसी तरद का पतन करावे, वह्ठी पातक कहदछझा सकता है । उल्थाकार । 


शो 





परिशिष्ट (च ) 
प्रब-पन्धिम के भावी-सम्बन्ध के दो पच् 


जप ( एशिया ) फे दर भाग में पूरयी-पच्छिमी 
दोनों संम्कृतियों के मिलने और अंशतः एफ हो 
जाने से ढेर की ढेर समस्‍यायें उत्पन्न दो गई हैं | इस परस्पर के 
संस्पर्श में जितने अन्याय, जितने अत्याचार और जितनी भूलें 
हो गई और दो रही हैं, उनका वर्णन और उनपर रोप और खेद 
प्रकट करना सहज है। परन्तु इस पुस्तक में इन बातों फे लिए 
स्थान नही है। 
इस स्थिति से यद्द समय यढ़े द्वी विपत्तियों का युग हो जाता 
है; परन्तु इतिहास यतलाता दै कि इस तरद के मेल में जद्दां दोनों 
पक्त वज्नवान हो और परस्पर फे सदगु्णों, सद्भावों और जीवन 
के स्थायी आवयवों फा चुनाव और संयोग हो. तो परिणाम-रूप 
से उन दोनों से अधिऊ अच्छी और पलशाली सभ्यता का जन्म 
द्वोवा है। 
पूरय फे दो या पच्छिम के, मानव समाज के सभी दिपिपी 
अपने अपने राष्ट्रों के दोषों फो और मलिनताओं फो धोकर यहा 
देना चाइते हैं, भूलों को शोधना चाहते हैं और अधिक उच्बत् 
भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं । इन दो बड़ी संस्कृतियों में से 
अत्येक यह विश्वास फरती है कि द॒मारे पास फोई महत्व की 
उत्तम वस्तु दैजो दूसरी को चादिए। छिठना द्वी विरोध हो, 


खद्दर का सम्पत्ति-शास् ह ३०२ 
भी हेतु है कि इन देशों में जगह-जगह पर -बँटे, छोटे पैमाने पर 
काम करने वाले ओर जरा ढिलाई के साथ एकता में बँधे आधिक 
ओर सामाजिक संगठन सदा से चले आये हैं । अर्थशास्त्र के 
विषय सें भी संभव है कि अमेरिका ओर युरोप को यह माद्म हो 
कि उन्हें जम्बूद्वीप ( एशिया ) स्रे अभी बहुतछुछ सीखना है ।# 
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छहूर का सम्पत्ति-शापस््र ३०४ 


कितना ही रोप हो, कितनी दी घृणा हों, और क्रितना ही गर्व 
हो, अपनी अपनो भीतरी दुबंधता को प्रत्येक संस्कृति जानतो है, 
परन्तु उसे सन्देह इस वात में है कि दूसरी उससे बच सकेगी या 
नहीं । 
पूरब-पच्छिम दोनों के लिए समस्या यह है कि हम दूसरे 
की भूलों से कैसे बर्चे ? दूसरे के अनुभवों के कौन अंश व्यापक 
रूप से ठीक हैं ? हम उनका उचित चयन ओर शयोग क्रिस 
प्रकार करें कि हमारे परम्परा श्राप्त इष्ट गुणों को बिना नष्ट किये 
वह अनुभव हमारी संस्कृति का अंग हो जायें १ 
समालोचकों का एक वर्ग तो विश्वास करता है किः पच्छादों 

सभ्यता अब धीरे-धीरे क्षीण हो रही है। यह बात सच है या 
नहीं, यह. प्रश्न शायद अन्तिम और परम महत्व का प्रश्न नहीं 
है, क्‍योंकि अन्तत: संभ्यतायें और संस्थायें भी तो सामूहिक स्वभाव 
हैं और स्वभाव में कितने दी परिवर्तन हों, मनुष्य-समाज वो 
आगे बढ़ता ही ता है ओर प्रत्येक समूह की अच्छी से 'प्ल 
उपलब्धि नष्ट भा नहीं होती | बल्फि बात यह है कि जब :।५ 
समाज की आत्मा अपनी अत्यन्त शीघ्र बाढ़ से अथवा- -” 
पाथिव कोश का लचीत्ञापन खो कर कड़े-हो जाने से : 
जाता है तो आत्मा के बने रहने के लिए कोश का नष्ट होना 

' आवश्यक होता है | “जब तक गेहूँ का एक दाना धरतों पर: 
कर मर नहीं जाता, अकेला पड़ा रहता है और जब मर 

. है तब अनेकों को पैदा करता है ।” उदाहरण के लिए 
यूनान के ही आत्मा पर विचार कीजिए । रोमक साम्राज्य 

गया; परन्तु जिन लोगों को मिलाकर रोम-साम्राज्य वना : 
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कितना ही रोष हो, कितनी ही घृणा हो, और कितना ही गे 
हो, अपनी अपनो भीतरी दुर्बगता को प्रत्येक संस्कृति जानतो है, 
परन्तु उसे सन्देह इस बात में है कि दूसरी उससे बच सकेगी या 
नहीं । 

पूरब-पच्छिम दोनों के लिए समस्या यद्द है कि हम दूसरे 
की भूलों से कैसे बचें १ दूसरे के अनुभवों के कौन 'अंश व्यापक 
रूप से ठीक हैं-? हम उनका उचित चयन ओर श्रयोग किस 
प्रकार करें कि हमारे परम्परा प्राप्त इष्ट गुणों को बिता नष्ट किये 
वह अनुभव हमारी संस्क्रति का अंग दो जायें ९ 

समालोचकों का एक वर्ग तो विश्वास करता है किः पच्छादों 
सभ्यता अब धीरे-धीरे क्षीण हो रही है। यह बात सच है या 
नहीं, यह. प्रश्न शायद्‌ अन्तिम और परम महत्व का प्रश्न नहीं 
है, क्‍योंकि अन्ततः स॑भ्यतायें और संस्थायें भी वो सामूद्िक सात 
हैं और स्वभाव में कितने ही परिवर्तन हों, मद॒ध्य-समाज वो 
आगे बढ़ता ही :शता है और प्रत्येक समूह की अच्छी से अच्छी 
उपलब्धि नष्ट »। नहीं होती | बल्फि बात यह है कि जब मानव" 
समाज की आत्मा अपनी अत्यन्त शीघ्र बाढ़ से अथवा अपने 
पार्थिव कोश का लचील्ञापन खो कर बड़े-हो जाने से घबरा 
जाता है तो आत्मा के बने रहने के लिए कोश का नष्ट होना दी 
आवश्यक होता है। “जब तक गेहूँ का एक दाना धण्तों परगिर 
कर मर नहीं जाता, अकेला पड़ा रहता है ओर जब मर जाती 
है तव अनेकों को पैदा करता है ।” उदाहरण के लिए आचीन 
यूनान के ही आत्मा पर विचार कीजिए । रोमक साम्राज्य मिंट 
गया; परन्तु जिन लोगों को मिलाकर रोम-साम्राज्य वन थी, वह 
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रृष्टि से देखा जाय ओर नित्य के जीवन की एक-एक बात में, 
एवं आचारण में उन्हें व्यतनह्ृत किया जाय | ह 

पिछले कुछ ही बरसों में, परम्परा-प्राप्त वेज्ञानिक उन्नति की: 
श्वंखला में अन्तिम काम करने वाले ऐन्स्टेन, बेइल, एडिंग्टन 
हेटहेड, रसेल, हालडेन ओर बोस आदि के कामों से विज्ञान का 
भूठा अमिमान अधिकांश मिट गया है, उसका पदाथ-वाइ बहुत 
कुछ धुल गया है, उसकी दृष्टि विशात्ष और विस्तृत हो गई है, 
उसका भाव अधिक भलुष्योचित्त और सहिष्णु हो गया है और 
शब बह काव्य, कला, धर्म ओर परमाथ-वाद का सच्चाइयों को 
मानने के लिए तेयार है ।# 

विज्ञान की आज की अब्ृत्ति और स्थिति भारतवर्ष के लिए 
उसे पहले की अपेक्षा अधिक ग्राह्य बनावेगी । बल्कि हाल के 
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खदर का सम्पत्तितशास्ष इ०८ 


है | इसने एक वात ऐसी भी की है जो पहले देखने में. बिर्कुल 
उलटी-सी लगती दै--इसने मनुष्य के आदर्शवाद- को भी पुष्ठ-कर 
दिया है । सारांश यह्‌ कि इसने मनुष्य-खभाव को अधिक मधुर 
आशा दिलाई है ओर उसमें मानवोपयुक्त द्याशील सममदारी 
चढ़ादी है । सहिष्णुता आज बढ़ी हुई है,खत्तन्त्रता अधिक हो गई 
है, उदारता अब अधिक खाभाविक होगई है और शान्ति यदि 
अभी व्यवहार-साध्य नहीं है, तो कम से कम धीरे-धीरे कल्पता . 
में तो आने लगी है । 

“मानवता ही सबसे बड़ी देवता नहीं है । परमात्मा मानव- 
ता से बड़ा है | परन्तु मानवता में भी हमें परमात्मा को खोजकर 
उसकी सेवा करनी है।मानवतावाद का अथ है, नित्य बढ़तो रहने 
वाली दया, सहिष्णुता, उदारता, सेवा, घनिष्ठता, सावेभौम भाव, 
एकता, व्यक्ति और समष्टि की बृद्धि, ओर इन सब की ओर 
जितनी तेजी से हम बढ़ते जाते हैं उत्तनी पहले किसी थुग में 
संभव न थी, यद्यपि आज भी ठुःख है कि कभी-कभी पाँव लड़खड़ा 
जाते हैं और भयानक भूलें हो जाती हैं । 

८उन्नति मानव जीवन के वास्तविक भाव का अन्वहेंद्य है 
क्योंकि इसका परिणाम यह है कि हमारा विकास अधिक महान 
ओर सम्पन्न प्राणी के रूप में हो जाय ।.... .. बाहरी प्रगतिः ही 
उसके उद्देश्य का अधिक अंश था । परन्तु भीतरी भ्रगति अधिक 
आवश्यक थी । परन्तु भीवरी भी पूण नहीं होती यदि बाहरी का 
बिलकुल ध्यान द्वी छोड़ दिया जाय | यदि हमारी श्रगतिशीलता 
कुछ काल के लिए एक”... , चढ़ने के लिए म्योदित हो 
जाय, तो भी आगे व, ै. से सहायक द्वीतां दी दे ओर 
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और जीवनात्मक सत्ता को साधारण निष्कर्पों से काम लेने वाली 
बुद्धि के सहारे सन्तुष्ट करना ही पड़ेगा । परन्तु इतने से ही 
उसकी आवश्यकताओं का अन्त नहीं दोता। किन्तु यह सभी 
कतेत्व मनुष्य की पृर्णा और उसके इछ्टों के आरंभिक और बड़े 
अंश हैं । उल्का पूरा तात्पय पीछे सम में आता है, क्‍योंकि 
आरम्भ में ओर देखने में यह जीवन का आवेग मात्र होगा, परन्तु 
अन्त में ओर वास्तव में यह आत्मा का एक अभीष्ठ होगा और 
अधिक परमार्थिक जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थिति की तेयारी 
होगी । मनुष्य यहां धरती पर भगवान्‌ के आदेशों की ओर महु- 
ध्य में ईंश्वरता की पूर्ति के लिए आया है, ओर उसे नतो धरती 
से घृणा उचित है और न ईश्वरता के पहले बल और अधिकार 
के आधार को अस्वीकार करना उचित है । 

विज्ञान की आवश्यक कट्टर रीतियों में बराबर लगे रहते-- 
चाहे उसके शुद्ध भौतिक ओजारों में वस्तुतः न लगे हों,--ध्यान 
'से अनुशीलन करते, परीक्षा्यें करते, और जो कुछ ठीक-ठीक 
बारीकी से ओर व्यापक रीति से पूर्णतया जँच न सके उसे कदापि 
सिद्ध न मानते हुए भी हम पराभोतिक तथ्यों तक अवश्य ही 
पहुँचेंगे । 
शताब्दियों की पाथिवता के श्रम का फल तीन चीजे रह 
जायेगी । एक तो भौतिक संसार की यथार्थता और महत्व, 
दूसरे ज्ञान. की वैज्ञानिक रीति,--अथान्‌ प्रकृति और सत्ता का 
अपने अस्तित्व ओर गति को प्रकट करने के लिये राजी किया 
जाना, और उनपर अपने ही अध्यारोप को लादने की उतावली 
'म करना,--ओऔर तीघरे, उतने ही महत्व की बात द्ै पार्थिव 
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भो 5. पम. छोन्स हा,> हक: ह/ रस फलद ईडिडा के मोम को 
मिजेयाों ् 

पद वछ मेगा खयाल है, यदि बद्धिमानों से शाम लिया 
जाए यो पव व जिलनी ओर परद्धाविया पूजी-याद के बदले 
दि्गई मे सदी दें, पनही अपला पूंजीवाद आधिक उईृश्यों को 
पूर्ण छगे ४ सिए अधि काम्यशम पनाया जा सह्ता दै। हां, 
हुत: पुमोयाद कई पाला में अत्यन्त आपत्तिजनझ दै। हमारी 
पघम्र्या यद है कि हम एड ऐसा साम्राजिक संगठन तैयार करें 

दमारे सन्तोप जनक जीवन यूज्ति की ऋत्पताओं को प्रिता 
घक। पुचाये भरसक अधिछ से अधिक कार्य्यक्षम द्वो सके ।” 

“बदने फे जिए अगला फदम विचार से आना चादिए, 
राजनैतिऊ आन्दातनों और फथों प्रयोगों से नहीं। हमको अपने 
मन पर जोर देकर अपने भावों को अच्छी तरह सममना चादिए।! 
अभी तो दमारो सद्दामुभति और हमारा विवेक सनन्‍्भव :है कि 
भिन्न दिशाओं को जायें, जो कि मन की बड़ी पीड़ा जनक और 
स्तब्घकारी दशा दे । कार्यक्षेत्र में सुघारकक तबमतक सकल न 
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था 


खह्र का सम्पत्तिन्शासत्र (४ 
जी का कार्यक्रम और साथ ही जगह-जगद्द वँँटी हुई छोटे पैमाने 
की सामाजिक ओर आश्थिक टुकड़ियां, जो आजकल के राब्य 
की पद्धति से भिन्न आधार पर संगठित ओर एकीकृत हों, शायद 
अगले क़दम के वढ़ाने के लिए अच्छा आधार सिद्ध होजायें। 
भरी कीन्स को अपने कार्यक्रम में भावों को ओर बुद्धिओें को सह- 
गामी बनाकर एक स्पष्ट और सुनिश्चित उद्देश्य की श्राप्ति के पीछे 
पड़ जञाना” रूस्भव मालम होता है । इस पुस्तक में उन बाहरी 
तथ्यों का वास्तविक तात्पर्य सममाने की मैंने कोशिश की दे, 
जिन तथ्यों का गांधी जी के ओर शायद हमारे भी भीतरी भावों 
से सम्बन्ध होने के फल-सखरूप उनके,ओर हमारे भीतरी भावों के 
लिए भी नये सिरे के विश्वास मिले हैं, ओर, जेसा कि श्री कीन्स 
सममते हैं; दूसरों को भो ऐसे नये सिरे के विश्वास मिल जायेँगे। 
एक उदाहरण लीजिए--संसारके प्राचीन इतिहास में कहा जाता 
है कि पहले जलचरों के शरीर में फेफड़े नहीं थे और वायु में घरती 
पर रहने के साधन उनके शरीर में नहीं पैदा हुए थे । जब उनसे 
अधिक बलवान शन्रु उनपर हमले करने लगे तो निराशा में 
घबरा कर उन्होंने स्थल पर रहना आरम्भ किया ओर उनके 
शरीर में फेफड़े आदि वायु में रहने के साधन पेदा होगये । ठीक 
उसी तरह से यह बहुत संभव है कि भारत में भी लोग दरिद्रता 
से इतने घबरा जाये कि संसार के लिए पहले की - अपेक्षा 
अधिक ऊ चे आधथिक ओर सासाजिक जीवन के लिए एक 
नये ढंग ओर नयी रीति का आविष्कार करें 
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स्बएर का एिपलिव्या ४ 


होता 2 । शागद ओर परछाईी देशों में भी अधिकांश यढी द/ 
है। इसके शिया यह भी समझ सेगा चाहिए कि पन्छा। 
आधि ह टंग और रीवियों सी>अधिहांश वेग यडी पैसाना, मेज 
हो ह्िफागत,मजुरों में विशेष देता, आदि कारणों से--हर्याः 
गत ओर सामरामिद् गर्गों छा ऋव खुद दहास और द्वानि हुई । 
जिसे प्रमाण दूरिद्राज़य |, अध्यधिक संटों तह फंक्ताव ओ 
तंग जाादीं में अधिक आदमियों के रूने से स्ाह्म्य का नाश है 
साधारण देदाती जीवन छा तदस-मदस दो जाना दै, वेकारी है 
दद्ववाएं हैँ, वर्ग-विदरोध हैँ, राष्ट्रीय व्यापारी चढ़ान्क्परी और 
लड़ाइयों इत्यादि मैं ।ह आिक कार्यनज्ञगता की दथार्थ अटकल 
के लिए इन अत्यत्न और अप्रत्यक्ष आर्थिक घुभीतों पर जैसे विचार 
किया जाता है वैसे द्वी दानियों पर भी विचार करना द्वोगा । 

जब इन सभो देतुओं पर ठीक-ठीक विचार कर लिया 
जायगा, तत्र पच्दादी के इन दावों को कि दमारी कार्यज्षमता 
अधिक ऊँचे दरजे की ?, बहुत-छुछ बदलना और सुधारना पड़ेगा 
पूरच अपनी कार्यक्षमता बहुत छुछ बढ़ा सकता है, परन्तु इस 
समय भी उसे हतोत्साद् होगे का कोई कारण नहीं है । 
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श् 
निसन लिखित परस्तक अभी छपी हैं 
हट लय. "नयी ज भर्प॑ 
समसाज-वज्ञात्त 
शेख क-+> बी पन्‍दुतिव खेर दारी विगार :ै 
गगाजन्शादि का मद पर्दर मय पृष्ठ संध्या 4८२ मन्‍्य ॥॥॥) 
खष्ट-जीतलनिसाला नल वुध्नछ 5५ 
खबर म॑ उजाला 
महाएत दल्स्टा ये | पद नाट डे हा अनुवाद 
बनुवाइइ-+ मी दोधानरद (दिस 
पृ संध्या १६५ 045) 
गष्टू-जाएशविन्यासा--्दुश्तछ रे 
जब ्य्र हक 28 5. हे 
जब अगम्रज्ञ नहीं आय थ 
दादानाई नारोगी हू ((छफचडा ए बम पिफिएंधिजं 
ध्पाति कक वध हे पक अंश का अनुवाद 
धनुवा ३६०० थी शिवेचरशब्डाल पार्मा 
चुप्र संघया १०५ मूल्य ।] 
प्रीति नाश के कम पर € हम मातृत्व 
नीति नाश के माग पर (० गांधी) 'महान्‌ माठृत् 
की ओर तथा * विजयी गी वारडाली' पड 
की ओर' तथ। विज खड 
ये तोनों पुस्तकें द्मिम्बर सन २८ तक प्रकाशित द्वो जावेंगी। 


पता--सस्ता-साहित्य-मंडल, अजर्मर 
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बट ६ है|: 


सरस्‍्ती-साहित्य-माला के प्रथम बर्ष की पुस्तकें 

(१ ) दत्षिगा आफ्रिका का सत्याग्रह--प्रथम भाग ( मद्दात्मा 
धांघी ) पृष्ठ स॑० २०२, मूक्य स्थार्यी आहकों से &) सर्वसाधारण से ॥॥) 

(२ ) शिवाजी की योग्यता--( छे० गोपाल दामौदर तामस्कर 
पएुस० एु० पएद्ू० दी० ) पृष्ठ १३२ मूल्य ।5) आहकों से ।) 

(३ ) दिव्य जीवन--पुस्तक दिव्य विचारों की खान है | पष्ट- 
संत्या १३६, मूज्य 2) आहकों से )) चौथी बार छपी है । 

(४ ) भारत के स्त्री रत्न--( पाँच भाग ) इस में वैदिक का 
पे छगाकर आजम तक की प्रायः सत्र धर्मो की आदर्श, पतिन्रता, चिठुपी 
भौर भक्त कोर्ट ५०० स्लियों की जीवनी होंगी । प्रथम भाग पष्ठ ४४० 
खू० 3) आहकों से ॥) दूसरा भाग दूसरे वर्ष में छपा हैं। एछ ३२० मू० ॥-) 

) व्यायहारिक समभ्यता--छोटे बढ़े सब के उपयोगी व्यावद्वा- 
रिक शिक्षाएँ । पछ ३२८, सूल्य ॥)॥ आइकों से 5६)॥ 

( ई ) शआत्मोपदेश--पछ १०४, सू० ।) आहकों से 5) 

(७ ) क्या करे ? ( टॉब्सटॉय ) महात्मा गांधी जी लिखते 
8--./इस पुस्तक ने मेरे मन पर वदी गद्दरी छाप डाली हैं । विश्वन्ग्रेम 
मलुष्य को कहाँ तक के जा सकता है, यह में अभधिक्राधिक समझने छगा 
ध्रयम भाग पृष्ठ २६६ सू० ॥२) आदइकों से (52) 

(८) कलधार की करतृत--( नाटक ) (लछे० टाब्सठाय) भर्थाद्‌ 
पारावखोरी के दुष्परिणाम; पृष्ठ ७० सू० >)॥। आहकों से -)! 

( ६ ) जीवन साहित्य--(भू० ले० बाबू राजेन्द्रमसादजी) काका 
फालेलकर के धार्मिक, सामाजिक और राजमैतिक विषयों पर मौलिक और 
सननीय छेख--प्रथम भाग-पष्ठ २१८ सू० ॥) आहकों से 2) 

धथम वर्ष में उपरोक्त नो पुस्तकें १६६८ पृष्ठों की निकली हैं 
ससस्‍ती-साहित्य-माला के द्वितीय वब की पुस्तकें 

(१) तामिल बेदू--छि० अछूत संत ऋषि तिरुवल्छवर] घमं भौर 
जीति पर अमस्यतमय उपदेश-पृष्ठ २४८ सू० ॥) आहकों से |&)॥ 

(२) ख्मी [म० टाल्सटाय] स्री और पुरुषों के पार 
" ए्पोरेक् सम्बन्ध पर पद विचार-एछ १५४ मू०/-) आहइकों से 9) 
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दलित: का गे प्रकी ण्‌ः मी दितीय ः 2 
प्ररए॥-प्रकोए-माला के द्वितीय व का 
(२? ) यरोय का इतिहास [ दूसहा भाग | पृष्ठ २ 
प्राहकां से ।5) ( २ ) यूरोप का इतिहास [ तीसरा भाग 
मे * पट) ग्राहकों से ।5) इसका अथम भाग पहले चर्ष मे मिंके 
) ब्रह्मचय-विद्यान [ ले० पं० जगन्ारायणदेव श्र 
डा ] ब्रह्टाचर्य विषय की स्वोत्कृष्ट पुस्तक--भू० ले० प० लें 

“पट: २७४ सू० ॥-) आहकों से ॥-2)॥। 

(४ ) गोरों का धश्ुत्व [वाबू रामचन्द्र वस्मां]- संसार 
प्रभुत्व का रभंत्रिमि घंदा बज चुका । एशियाई जातियां किस 
कर राजनैतिक प्रभुत्व श्राप्त कर रही हैँ यही इस उुस्तक का मु 

। पाठ २७४ सू० 87) आहकों से ॥75) 

( ५ ) अनोखा--#ांस के सर्व श्रेष्ठ उपन्यासकार विकटर 
#]%७ ] ,80०7778 7090” का हिन्दी अनुवाद । 
लक्ष्मणसिंद्ध बी० ए० पुल० एुछ० वी० पृष्ट ४७४ मसू० ३2) 

द्विवीय वर्ष में १५९० प्ृष्ठों की ये ५ पुस्तके निकली 

राष्प्र-निर्माण माला ( तत्ती-साहित्य-माला ) (लीं< 
आत्म-कथा( अ्रथम खंड ) स० गांधी जी हि 
अन> प० हरिभाऊ उपाध्याय। ४७ ४१६ स्थाई आइकों से सूल्य केव: 
(२) श्री रामचरित्र (ले० श्रीचितामण विनायक वैद्य एम५ 
पृष्ठ ७४० सुढव 5/) आइकोसे ॥%/ समाज- वज्ञाव एृट्ठ ५६४ खुल 
खहर का साम्पत्तिः्शात्म, नीति नाश के मार्ग पर और हि 
बारडोली, छप गये है। ) क 
शाउट-आ (गति आंखा ( सस्ती-्रकार्-मात्ा 2 लासिराप 
(१) सामाजिक करीतियां [टाब्सटाय] शछ २८० सत्य 
आहकों से ॥) (र ) घबरा भी सफाइई--शष्ठ ६२ मूत्य 3) आदकों से 
९ ) आाश्रप-द्ार्णः ( मामनमब्हार अरशी पसण ए० का घामा 
उपन्यास ) पष्ठ ९२ मूल्य / आह सं 590 2 'धवान द्यी लक 
€ अरथांत्‌ भारत में वभ क्षन और व्यानचार 2 5 चित्र-“पुष्ठ देदद मूर 
7) आह से ४52 आय + प्रथ छप रह हैं 
विशेष हाल जानने के लिए बढ़ा सधापन्र मगाइव | 
पत्ता-सस्ता-साहित्य-मएडल, जयमर 
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